प्रााषणााणप्रान्वाला 
ॐ अरं नम ॥ 
॥# सवसमीहितद्धायकाय नषपद्मय्चीमिद्धचक्राय नम ॥ 
सर्यतन्तस्वतन्-घूरिचक्रचक्रव्चि-दासनसम्राट्‌-तपागच्डा- 
पिपति-नगद्युर-मदारकचपि 


----~--उ्=~----- 


श्रीमद्विजयनेमिसूरिभगवस्यो नम 
॥नवपदमय श्रीसिद्धचक्राराधनं 
विधि विगेरे संग्रहः॥ 


स्म 
स्वपरसमयपारव्रारपारीण-्रूरिविकचक्वर्ति-शासनसम्रार-~ 
सपाणच्छायिराजयाचारयपदाराज श्रीमान्‌ वरिनयनेमिसूरी- 
श्रपदरार्कार सिदन्तयाचस्पति -न्यायविद्ारद ~ 
आचार्यं श्रीमान्‌ विजयोदयसूरि 
सदधर्मकर्मयुरीण प्रियं मनसुखमाई भगुमभारूना सुपुत्र वीतरागे 
धर्मनिष्ठ र्य माणेक गमा स्वरनयग्यययी श्रीसिद्धयक्र- 


जीतु भाराधन करनार्‌ माइ--्देनोना उपयोगसारं श्री यैन 
प्रथप्रफाशक समद्रा छपावी प्रगट कर्या 





॥॥ 








४ 


001, + 111 | 


॥ 


1 





प्रत ३००० | अमूल्य [ भथमादृत्ति 
प्फलषा्ाल्ाप्ाण्डपाप्राक्लयताप्तापाषसागपािि 


धराली एणाया 


पाड 








आ चक अमदावाद्‌ घीकांटा सेशगमाहनी वारम} भावरा 
जेन पडयोकेट परीरयंग पेमा वाडरा बादुलार नषे छापी 








क्षमाल्यर्थना 

ज भ्विपि पिनिरे सप्रहनो प्रय फक्त ण्कृज मासमा आयनिदनी 
मोक्री उपर तैयार कानी दोगथी पार्छनां कैरटक विषयो, स्तवनो 
सैलयवदनो, स्यो विरे भागना पते खभात चतुर्मासं वीराजता “धत्मपूज्य 
सिदवान्त वाचस्पति -यायविशारद्‌ आचाय महारा श्रीमान्‌ विजयोदय सुरी 
रजी महाराजधरी ने मोकलयानो उतायस्ने रीय टाम न होवाथी परुफो 
अर्हीजि सुधर होवाथी सुदरण दोपथी या दि दोष्थी जे फार अददि 
गी होय ते सुन पुरषो युश वाचशो तेवी नम्र विनन्ति ठे 


री° श्री जेनग्रन्यपराशषर समाना 
सेक्रटी 


-----<-~ .= - 











५ छापबा पावका क्रिरे सवे इ पकारे स्वाधीन रास्वा छे 











शाखे भक्तिजगढन्यै- सुवते्दूती परोदिता ॥ 
ञवेयमतो न्याच्या+तसपराप्त्यासन्नभावत ॥१॥ 
यस्य तनादर राले, तस्य श्रद्धादयो यणा ॥ 


| उन्मत्तगुणवुव्यला-च् प्रशसास्पद सताम्‌॥२॥ 
प्रापामयीषधं शास, दत्र पुण्यनिवन्धनम्‌ ॥ 
चक्षु सर्वत्रग शा शाख सर्वार्थसाधकम्‌ ॥३॥ 

श्री जगदन्् तीयकर भगवताए श्ाद्धमा भक्ते रखी 

ते ्कतिनी मोटापा मोटी दूती कदी छे , मादे धुक्तिमाछ्िनि 


नजीफषणु खत्रनार होवाथी शुक्तिमरणमा शास्भक्ति ए 
ज उचिति छे ॥१॥ 
नेने श्राघ्च प्रत्ये अनादर छे, तेना श्रद्धा किगरे गुणो 
उन्परचगुण तुल्य दोपाथी सत्पुरुपोनि मशसायु स्यान मथी ॥२॥ 
श्रा ए पापरेगदु ओषध केशा ए पुण्यनु कारण छे 
शा ए सर्वव्यापि नेन छे अने श्चाग्र ए सर्व अर्भनी सिद्धि 
करनार > ॥२ा 





व 


~~~ 


वद न्दन्ध द 


शी 
1 अत्म रक्षाकर 1 
श्री वज्रपञ्जस्तोत्र ५ 
परमेष्ठिनमस्कार, सार नवपद्‌एर्सकम्‌ । 
आसमरक्षाकर वज्,-पञ्चराभं स्मराम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
ॐ नमो अरिहताण.रिरस्क रिरसि स्थितम्‌ 
» नमो सिद्धाण, सुखे सुखपट वरम्‌ ॥ २ ॥ 
» नमो आयस्वाण, अद्गरक्षातिशायिनी 1 
» नमो उवञ्ज्ञायाण, आयुधं हस्तयोरढम्‌ ॥ ३ ॥ 
» नमो लोए सव्यसाद्ूण, मोचके पादयो शुभे 
पसो पञ्चनमुग्कारो, दिका वमयी तसे ॥ ४ ॥ 


शरी नवपद्‌ स्वरूप आत्मान रक्षा करनार्‌ अने वज्नना पजर्‌ 
चदय भ्रीनिनशासनना सार स्प श्री पचपर्नि नमस्कार दु स्मरणं 
कर दु- 

ओं नमो अरिदताण ए पदे मस्तपर रहेका धकूट सच्छे 

“भं नमो सिद्धाणः ए पद्‌ ल उपर श्रे ुलपट समान छ २ 

ओं नमो आयरियाणै, ए पद्‌ अतिशयवारी अगरकता रूप 


‹ ओं नमो उवज्रापाण › प पदमे रस्ते मिप द्द शच्च 
समाने ३ 


भ्यो नमो छोप्‌ सन्यस" ए पद॒ यने पनी रमना फरनार्‌ 
मे मोजदीरूपष छे 


टै 


शसो प्च नघुकारो' (आ पचपरमेठि नमस्कार > ए पद नीचे 
-टीयामा वज्रमय शिखाखूप छे ४ 


सव्वपावप्पणासणो, ' वमो वजरमयो वहि । 
मगखाण च सब्वेसि, खादिराद्गारखातिका ५ ५॥ 
सवाहान्त च १द्‌ जञेयं, पटर हवड्‌ मगः । 
वप्रोपरि वज्रमयं, प्रधान देहरक्षणम्‌ ॥ ६ 1 
भहापभावा रक्षेव, छदधोपद्रवनारिनी । 
परमेण्दोदभूता, कथिता पवैसूरिभि ॥ ७ ॥ 
यश्चैव कुरते रक्षा, परमेष्टिपदे सद्‌ा (ह)। 
तस्य नं स्याद्भय ग्याधि राधिशापि कटाचन ॥८॥ 
। । सथ्वपपिप्पणासणो ` ए एद्‌ बहार फरता ( चोमेर )वजमय 
किास्पदे 


भयराण च सब्वेति' ए पद्‌ श्रा फरती सेरना जगारावागी 
खादृ स्पते ५ 


^ पदम वह मगल " ए पद गा उपर रदे धस्य व॒न्रमय 
शररौरना रप्णस्प छे, सप्र पदरोमा ‹ घ्वादा › एद्‌ अन्ते जोदी अग 
रा करवी, ६ 

पपोष पदोधी उत्पम्न थयेरी, शुद्र उपद्रमोनो नाश करनारी, 
पूषाचाये भगवतो वतावेटी आ 'आत्मरस' पा परमाव वारी छै, 

जे माणस हमेशा पचपरमेष्टि पदो९५ ^ ` मार ध 
रश फएरे छे तेने कोई दिवस पण भय, $ डा) 
अने आधि (मानसि पीदा) काद पण ` ई 


~य 


॥ श्री सिद्धचक्राराधन 





ड ओं री नमो अरिदूताण । १२ १२ | ०५००५ 
६, खोगस्स (र०ऽनयेका० 
२ | सही नमोकषिद्वाण॥ ८ ८ । ०००० 
२ | ओंरीनमो आयरियाण| ३६ | ३६ । ०५०० 


४ | ओं छ २५ | २५ | २००० 

















५ [ओंनमो रोएसः २७ २७ । २०० 
६ | ओरी नमो दसणस्स | ९७ | ६७ | २००० 
७ | जस्र १. ५१ ५१ | २००० 
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परिधि चीजकयन्र ॥ 
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॥सवसमीहितदायकाय नवपदमयथधीसिद्चदयन्त्राधिराजाय नम 
~ 
1 सवेत त्रम्वत- खरिचकचक्रवति-शाननसम्राद्‌ 
तपागच्छाथिपति-जगदूगुद भटारकाचार्यै 
श्रीमद्िजयनेमिदखरिभगवदूम्यौ नम ॥ 
(९०८९०९९०९९०९९००९०2००.० ९०९ 


हिः छ 
विधि विगेरे संग्रह 


८ ~ 
ध्यात्वा श्रीस्तम्मतीर्थेदा, पाभ्धे नवपदी तथा ॥ 


नेभिखरिं खर युत्वा, वध्ये विभ्यादिसद्रटम्‌ ॥१॥ 
अरिहं लिद्धायरिया, उज्ज्ाया साहुणो य सम्मत्त। 
नाण चरण च तवो, डय पयनवग परमतत्त ) १ 1 


शरी ती्ैरस्देवमर्णीत थीतरागदासनमा श्री अरिदत, सिद्ध 








आचार, उपाध्याय, साघु, सम्यर्येनन; ज्ञान, चारिन अनि तप 


नवपदो >.१ (कारण) 


[६) नवपद विधि पिरे सग्रह ॥ 


भ 
पषहि नवपर्ण, रहिय अन्न न होड परमरथ 1 
एषसुचिय जिणसा-सणस्स सब्वस्स अवयारो ॥२॥। 
एएसु नवपषसु, अवसि सासणस्स॒सब्वस्सं । 
ता पञ पयाई, आरादह परमभतीण 1! २ ॥ 
जे किर सिद्धा सिञ्छ्त्तिजे अजे आवि सिज्डहस्सति 
ते सपे विह नवपय-प्राणेणं चेव निन्भंत ॥ ४ ॥ 
पय च परमत, परमरदस्स च परममत व| 
परस्य परमपय, पदन परमपुरिसेदि ॥ ५ ॥ 

आ नवपदोथी रदित (शीवायनु) बीज सोद परमायै नधी, 
कारण आ नवपदोमा ज समस्त श्रीजिनक्षासननो (सयवा शंसनना 
सखनो) समश ठे २ (उपदे) 

आ नवपदोमा शोवीतरागासनना सर्मस्वनो समिषा 
थेरो छे ते पटे (हे भव्प्‌ जीरो !) उप (वहुमानपू) भक्तिथी 
आ नवपदोनी आराधना करो ३ (नवपदासथन भभव) 

पूथिरले नेमे) सिद्धिद प्या, दरपन जमो मिदधिषद्‌ 
पामे छे (महाविदेदसेनादिमा); अने भपिप्यकाले ओ सिद्धिपद 
पारे तेभो सर्द पण निखययी आ नवपद्‌(वा नगपद्पेकीतु एमादिषदं) 
मा ध्याने करीने ज जाब ४ (नवपदमादातम्य सार) 

शी सैर स्प गणधर पूरैथर्‌ युगमधानाद्रि मदाुरपोष 


नवपद माहमत्म्य विवार ॥ (३) 





तत्तो तिजयपसिद्ध, अद्रमहासिद्धिदायग सुद्धं । 
सिरितिद्धचफ़मेयं, आराहह परमभप्तीएु ॥ ६ ॥ 


जा श्री मिद्धचक्रयद्म परमतद्यरूप, परमरदस्यषप, परम मपररप 
प्रमारूप अने परमपद स्वस्प वर्णच्यु छे (दशमा त्रिय्रामवादपू 
माघी उद्धे) ५ ( नवपदराराधनना फटरूप मास्य त्या 
उपदेशसार ) 

ते मे ( विवेरिं भव्य जीवो! ) "ण जगता भनिद्धः जठ 
मदहा्तिदधिमोने जपनार्‌ परिशुद्ध आ शरी सिद्धचक्रयन्रन उत्कृष्ट 
(नमान युक्त) भक्तिथी आराधना करो 1 & 


अनुप्ठानमा विधिनु माहात्म्य 
~ क~ 

भरासन्नसिदियाण, िहिपरिणामे य दोह सयराठं । 
वेहिचाओ अविहिभन्ती, अभव्वजिअदूरभव्वाण ॥९॥ 

सर्ध--योटाङाटमा शक्तिगामि जीवने पिधिनो 
रिणा सदाकार (रमे) दोय छे, अभव्य अने दीर्घं 
उसार परिभ्रमणकरनार दूर भ यजीयोने विधिनो त्याग 
भरने अविधि प्रये भक्ति रदे ? 
भन्नाण विहिजोगो, विहिपखाराहेगा सया धन्ना । 
विदिवह्ूमाणी धन्ना. विहिपर्य अदूसगा धन्ना ॥ भौ 


॥)) जवपद प्रिधे विगेरे सग्रह ॥ 


विधिनौ योग ( आराधननी प्राति ) धन्पपुस्पोने रोय 
छ विपिषक्षछ्धु आराधन करनार सदाकाल धन्य पुर्पो 
छे विधिलु यमान करनार धन्यपुरुपो छे अने विधिपनक्नत 
वृपण नाहि देनार पण धन्ये २ 


विधिसदित उत्तमयोगनी आराधन सामभ्री म- 
छवा पूरवैक ते सफ करवा आराधनामा उयसवरंत 
बु ते अपूर्वं भाग्योद्यथी पुण्यवान्‌ जीवोनेज दोय 
ढे, आ आराधना मोक्षपराक्षिना साधनरूप आलवनना 
अयख्वनथीज थाय छे अविच्छिन्न प्रभावदालि चरि- 
काटावापित श्री वीतरागङ्चासनमा शा-घत अव्या 
वाध क्ति सुखने आपनार आराधना करवा कायक 
असस्य योगो पेकी श्रीपिद्धचकर महाराज जेवो परम 
योग एक पण नथी, कदय ठे के-- 
आरचणाणि जवि हु, बहूप्पयाराणि स्षति सव्येसु 1 
तह्य ह नवपयञ्ज्ञाण,सुपदहाण विति जगयुरुणो॥1९॥ 

अर्थ--जोये द्ाखरोमा घणः प्रकारना आठवनो ( मो- 
क्ष साधनो) छे तो पण निश्यथी जगदूराख श्री तकर 


अलुष्टानमा विधित मादा्म्य ॥ ५) 


1 
-भगवतो श्री नवपद्‌ ध्यानमे मर्वथी सुराय ( आलवन ) 
फरमावद् 

श्री सिद्धचक भगवान्‌नी आराधनामा तत्पर 
थयेर भव्यजीयोने जेम॒जेम ते आराधनमो दिवस 
नजीक आवती जाय छे तेम तेम उद्टास परिणाम 
तीव्र थतो जाय छे, भाग्यवान्‌ जीवना हयमा एज 
विचार उद्वे छे के चीकणा क्म खपाववाना परम 
साधनरूप अनन्त पुण्योदये आ श्री तिदढचकर महा- 
राजी आराधना प्रा थ च जगतस वेु को 
ध्येय [ध्यान फरवा खायक] वाकी नथी के जे आश्री 
सिदधचकरजी भगवानूना ध्यानमा न आवतं होय, 
अथात्‌ सर्वध्येयनो आना ध्यानमा समावेश थयेख 
छे, कारण आ श्रीसिढचक्रमगवतनी आराधनामां 
भर्मप्रासादना सुरथ अगरूप पाये, भतो, पाटडा- 
तुल्य आराध्य तरणे तच्ोनो सावे थाय छे 
„ “तन्नास्ति जगति व्येय-मन्तर्भवति नात्र यत्‌। 

तिद्रचकरे सन्निविष्ट यस्मात्च्चत्रयं परम्‌ ॥१॥" , 


(६) नवपदं विवि विरेरे सग्रद ॥ 


व 
सर्र क्रियाओमा तेनी सफकता भाटे रखबु जोत 
मृकिधानपण॒ ? 





सदृयुरुना उपदेशामा { आत्तानुसार ] वचतैनार 
पिथि प्रत्ये बहुमान राखनार, जे प्रिया चारुती होय ते 
यासा चिचनी एकायताकरनार खघ] भव्य 
जीवनी समजणपूर्वक नियाणा रहित थती शुक्रिया 
ओ अवश्य फर आपनार दोय छे, अने साचे सातु 
मुक्ति कारण पण तेज छे 
दरेक श्रिया करता असुष्टानोजु खरूपं जाणव 
लायक ठ, तेमाथी हेय [त्याज्य] अनुष्ठानो याग फरवा 
अने उपादेय ( आदरणीय ) अनुष्ानो आद्र करब 
सास प्रयस्न करयो 
रोगग्रस्ते अने आरोग्यवान्‌ जीवना मेद थी जे 
भोजनादि कियाना परमा मेद. प्डे छे पकने २ 
भोजन रोग उद्धि करनार होय छ ज्यारे थीजाने तेः 
भोजन बट पोपण करनार दोय छे, तेम क्रिया कः 


नारनी परिणतिना मेद्थी अलुष्टानो पण विभिन्न फः 
अएपनर थ्य 


क्रियाओमा राखडु जोड सादथानपणु ॥ ७} 





१ धामिक क्रिया(अनुष्टान)करता आ भवे सवधी व्यः 
खी, पुत्र, वैभव, भोग, यदा, कीति आदिनी अभि- 
लापा करवाथी विपानुष्ठानं कदेवाय छे, के जे स्थावर 
जगम क्चेरनी जेम शुभ अन्त करणने तत्का मार- 
मार चये 

२आ भवनी अपेक्षा न होय पण परभव सवधीं देव 
धधि चक्रव आदि वैभव विगेरे अभिरापा कर- 
वाथी गरनुष्टान धाय छे, के जे सयोग ज क्र का- 
छान्तरे घ्रेरविकारना परिणामनी जम भवान्तरमा 
पुण्यक्षय करनार थाय छे 

३ कोरईपण जातना फनी अपेक्षा न होय परन्तु 
सन्निपातमा मुञ्चायेख अगर समूच्छिम जीवनी 
धटृत्तिनी जेम गृन्यचितते क्रिया करवाथी अननुष्ठान 
थाय छे आ अनुटानमा कायक्छैश्ादि देती अकाम- 
निर्जैरा धायछे पण मुक्तिं विरिष्ट साधन सङाम- 
निर्जरा तो उपयोगग्ररत्तिना अभावे थती नथी 

४ उत्तम अनुष्टानना रागथी पिया करवाथी तद्धेतु 
अरुष्यन्‌ थाय छे 


८८) नवेप्द्‌ धिवि किगेरे सग्रह ॥ 


५ श्री बीतरागदेव जिनेश्वर भगवते वतावेरु मार्गं 
भरस्ये उद्यसं पामती वीव्रश्रखाथी असंरय प्रदेशा 
वीर्य स्पत साये उच्छता आनन्द्धी शुद्धविधि 
साचववाथी अमृतानुष्टान्‌ थाय छे 

अथ्तावुष्टान अख्तक्रिया ] ना रक्षणो--जे 
फरिया करता होय तेमाज शुद्ध एकाग्र उपयोग होय, 
आडी अवी इष्टि न होय, तथा मननी व्ययतारूप 
क्षेप दोपन होय ते "तद्‌गतचित्त' १ जे क्रियानो शा- 
खमा जे कार कद्यो होय ते सम्येज करवा योग्य शुभ 
प्रिया करता होय ते 'समयविधानः२ चित्तनो उदास 
अने परिणामधारानी पुष्टि होय ते ° भावरद्धि › ३ 
जेम नारकी जीव नरकथी घ्रा पामतो होय, केदी 
केदथी भयवागो होय छे तेम ससारनु जन्स-जरा- 
मरणाटि दु ख खरूप जाणी सारथी भयवाखो दोय 
ते “भवभय जे किया करतो होय ते कियासु- 


मरितजु परम सधन छे प्रव कों वखत मेरी 
नथी तेम विचारतो आशशचरयवन्त थाय ते भविस्यः 








करियागौमा रातु जोड सावधानपणु ] (९) 


५.आबु सुमित परम कारण म्हने घात थयु तेम हरं 
थवाथी रेषे सवा उचा थाय ते अथवा आ पिया करता 
ससारथी च्रासे होवाथी सयथी संवारा उचा थायते 
शरक, ६ अपूर्वमुप्तिदाता त्रिया पातत थये 
दोवाथी जन्मान्धपुरूपने पुण्योदय नेच्रपरा्तिधी अ- 
थवा सुभटने रणस्तम्राममा इषु जीतवाथी जे आ- 
नन्द्‌ थाय तेनाथी पण अधिक ताछिक आत्मसु 
उत्पन्न थाय ते श्रमोदः ७ आ सर्व अस्त क्रिया- 
ना मुख्य रक्षणो छे आ रक्षणोथी अगरतक्रियानो 
अतुभव वाय छे आ अश्तक्रिया आभव अने पर- 
भवमा अवद्य फट अपि छे अम्ृतनो विन्दु म्यो 
होय या आगेग्यता से वीजा ओपधनी जरुर 
होई शफे नहि तेस अग्रतकिया एकवार पण मदी 
होय तो वीजा कारणो रिवाय पण सुरति पामवामा 
कोई वाध आवतु नथी 

, “अमूतनो ङश खद्यो उकनार, 

बीरे ओषध करवुं नहि एमे ' 


(१०) नवपद परिषि करिगेरे सग्रह 0 


अमरतकरिया तिम खरि एकवार, 
वीजारे साधन विण शिव नवी अडेजी (द 
टुकाणमा सारी रीते शास्रार्थनु चिन्तवन, क्रियाने 
विये मनसी एकाग्रता, तथा कालादि साधनोमा अवि 
परीतपणु ते अग्रतायुष्ठाननु खक्षण ठे अप्रतानुष्टा- 
ननो अनन्द मव्यजीवनना हृदयमा समाते नथी 
च््यानो अमीकार, करिया करवामा प्रीति, धर्मने 
विपे व्याधाताभाव, आानादि सपत्तिनी भासि, वास्त- 
विक स्वरूपनी जिङ्घासा, वस्तु धमना जाणकार गी- 
ता्थोनी उपामना, ए सदमुष्ानना लक्षणे ठे, 

आ पाचे अवुष्टानोमा अरथमना चरण अलुएानो 
त्याज्य छे कारण तेमा क्रिया दूषित थाय ठ, अने 
छेदन चे अचुषटानो आदरणीय छे वद्धी करियाना 
दग्ध २ शून्य २ अविधि ३ अतिषरह्ति ९ दधो पण्‌ 
वजया च्छा साथे भायनी खास प्रधानता राखयी, 
कारण एकी कियाधी थणएट कर्मक्षय देडकानां ४५. 
तुल्य कष्मो छे, अने मावप्वैक क्रियाथी थण कम 





~~ 


क्रियाओमा रासडु नशु सावधानपणु ॥ (११) 





क्षय देडकानी भस्म तुद्य कषयो ठे, देडकाना चूर्णे 
पाणीनो संयोग मछता जेटला वर्णना कणीया छे 
तेदखा नवा देडका उरपन्न थाय छे, तेम अक्नञानतने 
योगे निमित्त मछता पाठो क्लिष्ट कर्मबन्धं थाय 
छे अने देडकानी राख थइ होय तो ते राखमाथी गमे 
ते सयोगे पण पुन देडकानी उत्पत्ति थती नथी, तेम 
पुन कर्स॑बन्ध पडतो नथी 
प्रिया वो खोदवा तुल्य अने भाव शिरा 
तेण पाणी तुल्य छे,कूवो खोदा शिवाय शिरा (सेर) 
भ्रकटती नथी अने सेर शिवाय अखुर पाणी रेत 
नथी माटे चेखनी खास आवद्यकता छे 
अज्ञानी जीव वर्षं कोटिओमा जेरलु कर्म ख- 
पाये तेटलु कम ज्ञानी श्वासोच्छ्वासमा खपावे छे. 
तेमा पण भावपूरयक क्रियानी सुरयता वततावी छे, 
आ दिवसोमाजेम वने तेम आश्रव-कपायनो स्याग 
विलेप करवो, आरभोनो याग ॒करवो कराबवो, बनी 
शके तेटखी अमारि भवर्ताबवी देवपूजनना,.कार्यं 


८१२९) मवपद्‌ व्रिपि विरे सग्रह ॥ 





1 


दिष्वाय वापरवाना कार्यसा सचित्त पाणीनो पण त्याग 
ज राखो 

आ दिवसोमा गिशेपे करी जुदु वोखवुं नहि 
कोडने कठोर वचन केव नदि, भाषा उपर कावु 


शसम, हितकारी प्रिय लागे तेबु सत्य अने भ्रमाणो- 
येत्त ज वोलबु 


पहेला अने पाउ्ठना दिवसो साये सास छुद्र 
ब्रह्मचयै पाठबु,पोताने बापरवाना वद्धो अने दागीना 
पिगेरेनु परमाण करवु 

आ दिवसो मादे खास्त अमुक परमाण दिक्ञानो 
नियम्‌ करीरेवो 


कि अपता ईरयासमितिनो खास उपयोग 
रास 


उपाश्रय देह्रासरमा भवदा करता (नीसीही चरण 
बोटया, पण ते मात्र चोरा पुरसु नहि पण तेनो 
अथे गिरी सास उपयोगमा गहे 


कोड पण री ठता सुकला कटामणु-स्रथा- 
रीषु पाथरता पिगेरमा खास जयणा केरी युजवा 
अमाजेनानो उपयोग राखो = ॥ 


प्रिथायोमः र॑खयु जोश्तु सा्रधानपणु ॥ (१३) 


शुरु-वछखो विगेरे जेम तेम नांसी न ठेवा. 
जगम्या जोड परटयवा, तेना उपर धू या रक्षा नाखवी 
माच, स्थडिर पिगेरेमा पण टीखपूल, कीटीना न- 
गरा, वनस्पति विगेरे तमाम जोडने जयणाथी परततु 

आत रोर ध्यान, अश्ुभलेद्या, उपाधि सफद्प- 
विकठ्पो वर्जपा. 

कोऽनी साथे कह, कोध विगेरे करयो नदी 
तेमज तेनी उदीरणा पण करवी नहि 

परतिक्रमण, पडटहण, देबमन्दन, भसुपरूजन, 
विगेरे क्रिया करत्ता तथा युणएु गणबु, आदार वाप- 
बो, मागे जता आवता, स्थडिङ माच्च करवा जता 
किरेरे प्रसगे योल नहि 

आयविर करती बवखते नवकार गणी आहार 
स्वादिष्ट के विरस होय तो पण आहारनी वस्तु उपर 
के आहार पनायनार किगेरे उपर राग द्वेष करवो नहि, 
वापरता भसुरुरः “ववचवः शच्द्‌ थाय नहि तेम वह 
उतावक्छ के बहु धीमु नहि, दाणो छंटो पडे नहि 


(१४) सपद विधि पिगेरे सग्रद ॥ 


तेवी रते उपयोग पूर्वकं आहार करवो, तेमा ्व्योनी 
गणतरी राखवी, बनी शफे तो चीद्‌ नियमो धारवा 
उपयोग एवो 

खरेक मूघरोनु उन्चारण करता तेमा रेखा रषु, 
युर, सथुग्त, असयुक्रत वर्णोनु रक्षय राखबु पद, स 
पदा (अथधिकार युक्त विश्रामस्थानो ) नो उपयोग 
रावो, अथं उपर सास ध्यान राखबु न्यूनाधिक अ 
क्षरे न करवा, कानो मात्रा अनुखार षरिगेरेनो धीट- 
ख फेरफार थाय नहि वर्ण, अर्थ, अने आखयन 
>तिमाजी, युर, स्थापना मिगेरेजु अवख्वन करी 
उपयोगमा व्ैवु 

द्रेक त्रियामा जे जे आङवन दोय तेनाथी 
वाऊीनी उष्वैदिदा (ऊचे) अधोदिणा (नीचे) तियै- 
ष्दिा (अडसे पडस)ए तरणे दिद्ाओ तरफ़ जोवानो 
स्याग करयो, एकज सन्सुखभवे किया करवी 

दरेक परियामा सुपु अने महोर छापना दान्ते 


वहूमान अने भीतिनी चडमगीनु स्यरूप खास समजी 
आराधक दद्याना भोगानो आदर करव 





क्रिफायोमा राखयु नोट सादधानपणु ॥ [६ )। 


क्ली भीति, भग्ति वचन अने असंग ए चार 
अनुष्ठानोना सरूप पण अवश्य जाणवा खायक तथा 
उपादेय ते आद्राखायक छे 

देवघ्रूना, य॒रुभप्ति पतिक्रमण, देववन्दन, भ्र- 
तिलेन दि देक शयुभण्छियाओ करतां सेदादि चित्त- 
अन्त करणना दोषोनो अवदय त्याग करवो 

खेद-क्रिया करता कटाछो आवयो, त्यां विचा- 
रघु के हे चेतन » वीजाओओनी उव्यादि खाङुसाए 
शुखामगीरी करता, आरभादि कामोमां चने कटाछो 
आवतो नथी, के जे कवठ ससारशद्धिलु कारणे 
अने आ क्रिया तहने सुक्त्लु निदान पराप्त द्र छे 
मादे आमा कटाटो कावीड नहि 

उद्वेग--क्रिया उपर अरुचिभावः, हे चेत्तन 1 
अटित्तकारिणी क्रियाओं करी करी भप चगाडयोत्यां 
अरुचि न आवी, जा निया एकान्त दितकारिणी छ 
आमा अरुचि खावीड नहि 


भषेप--एक पण आरभेटीं करिया. पत्ये चिच्तनी 


स्थिरता तथी अन्योन्य पियाओ प्रतयेनी चचब्टता, 
हे चेतन ! अणुभ भ्रृत्तिओमा, व्यापारमा, लेवड 
देवडमा, दीसावो तपासवामां टने अर्थरता नडती 
नथी तो एकान्त शुम प्ररृत्तिरूपी करियाम सँ अस्थि 


रता करदा नहि इत्यादि पियाला फटने विना 
रक महान्‌ टौषोनो अवञ्य त्याग करयो 


1 





क्रियानो बाह्य्रीरोपयोग 


२ भ्रति्रमण, पतिलेखन, देववदन, लमासमणः का 
उसम्ग विगेरे तमाम क्या करवाना पवित्र उचित 
स्थानके चद्रवा वाधेखा होवा जोद्ये 

> आयविलनी रसोड, भाजन करु पाणी ठारु विगेरे 
स्थले परण चघ्रवा वधेखा होवा! जोडष्‌ 

> यतना साचववा मादे स्थडिछ माञ्च परढववानी 
जग्यानो सास उपयोग राखो , 

४ धाती, वाडका, पाटङा, पयाखा, कल्टसचा, पदेरवाना 
घोतीया, सेस, कामद विगेरे तमाम वापरवानी 





क्रिया मदे राखवो जोऽतो वाद्य-उपयोग।॥ ( १७ ) 


चीजो नाम (अक्षरो ) विनाना होवा जोइए्‌ तथा 
धोतीया विगेरे वसो खे विनाना धोया राखवा, 
फटेखा तथा साधेखा राखवा नहि, पाटसाओ गतता 
होवा न जोदषए, 

पाणी पधा पकी तुरतज ते प्याखो सास ल्दो$ 
नास्ये, कारण तेमा अनुपयोग थाथी भीनो रदी 
जाय तो चे घडी परछी समृछिम जीवोनी उत्पत्ति 
थाय छे तेथी ते माटे खास स्वच्छ टुगडाना कटका 
अगर सुमा राखवा 

५ पूजा माटेना उपकरणोनी शुद्धिनो खास उपयोग 
शखयो 

६ प्रजा भणावतां भावशुद्धिं विशेष थवाना साधनो 
अवदय रखया 

9 पूजा करती वसते प्रूजाना उपकरणो जवा के 
कलक, भूपघाणु, ेरार चदननी वाटकी, वेय, 
फटनो थाढ विगेरे नाभिनी उपर अने सुख तथा 
नासिकानो -धास न रागे तेवी रीत हाथमा राखवा,- 


> 





(१८) नवपद परिधि परिगिरं सग्रह ॥ 


८ नवकारयारी तथा पुस्तक विरे पथित्र उचे स्थानके 
सुकरयानो उपयोग राखवो, चरयके भरायी देवानी 
तथा कटास्सणा उपर फे जेम तेम मुकी देवानी धणी 
खरी भरया देखाय छे पण तेम करवाधी आश्नातना 
ध्रायछेमटितेमन करु 

९ पुरुपोए चरवदा मोठ दादीवाढा अने खी 
चोरस दाडीवाखा राया 

१० सामायिक, प्रतिक्रमण करता पेखा माच स्थ॑ 

डिखनी वाधानो उपयोग करी ठेवो, फदाच सा 
मायिकमा भतिकमणमा चाधा थाय तो तै भारे 
माथे ओढवानी कामी तथा पुजवाना दडासः 
णनो तथा अचित्त पाणीनो खास उपयोग रासवो 
धणे ठेकाणे कामद़ीना अभवि कटासणं माथे नार्स 
जता देखाय छे पण तेम करवाथी पिराधना थार 
@ माटे ते सवधी सास उपयोग रावो पटिरेद 
णादि वखते काजो उद्धरथा काजा उद्धरण 
( सुजणी ) सुपडनो उपयोग राखो 


पुस्वर बाचतां राखयो जोडतो उपयोग ॥ (१९) 


पुस्तक वांचता रमो जोहतो उपयोग 


२ अविनय आश्ञातना न थाय माटे वहरुमान सदित 
पवित्र उंचे आसने पुस्तकने रासु 

२ वाचती वखते तेना वर्णो उपर खास रक्षय रासु 
पद स्या पुर्‌ थाय ठे, सपदए क्या अटके छे, दस्र 
दीव, रषु, यर, संयुक्त, असयुग्त, अनुस्वार, कानो, 
मात्रा विगेरेमा कैरफार न थड जाय मटे खाप्त 
उपयोग रासवो 

३ अधैबरिचारणा करवी तथा ते आत्मामा धटाववा 
कालजी रखवी 

४ नाभिथी उपर पुस्तक रहे तेवी रते सापडा या वा- 
जोट विगेरे उपर राखी हाथनो परत्तेवो न खगे, डाध 
विगेरे न पडे तेनो उपयोग राखबो हाखमा केट- 
खाऊ अज्ञानताथी या सरोचरत्तिथी या सगवड- 
तानी पातर सापडाओ तदन न्दाना राखे छे भारे 
ते सं्यधी काजी रावी 


(१८ ) नवपद परिधि रिगेरं सग्रद ॥ 


< नवेकारवारी तथा युस्तक विगेरे पविच्र उचे स्थानके ' 
सुकवानो उपयोग गवो, चवते भरायी देवानी 
तथा कटाखषणा उपर के जेस तेम मुक देवानी धणी 
खरी पथा देखाय छे पण तेम करबाथी आद्यातमा 
थाय छे मदटितेमन करु 

९ पुर्पोए चरवल्ा गो दाडीयादा अने खी 
चोरस दाडीवाव्ठा राखवा 

१० सामायिक, प्रतिक्रमण करता पहेला मास्य 
विनी वाधानो उपयोग करी ठेवो, कदाच सा 
मायिकमा प्रतिक्रमणमा वाधा थायत्तो ते मदि 
मये ओढवानी कामद्धी तथा पुजवाना दंडास- 
णनो तथा अवित्त पाणीनो खास उपयोग राखो, 
घणे ठकाणे कासक्रीना अभवि कटासणं माये नाली 
जता देखाय छे पण तेम करवाथी लिराधना थाय 
ठे मादे ते सवधा पास उपयोग राखवो पडिटेह- 


णादि वसते काजो उद्रवा काजा उद्धरणी 
( पुनणी ) सुपडनो उपयोग राखो 


आपदयफः (पतिक्रमण) पिगेरे क्रियामा राखो भोइतो उपयोग।(- १) 


आवद्यक साचववाना छे, शिप्ये हमेशा पोताना श्वा- 
सोच्छवास, अधोवात विगेरेथी युरुनी आदएतना टा- 
ठ्वा माटे खरुना अवय्रहथी वहार रेख जोदये 
सयां र्यो छतो उभा उमा “इच्छामि खमापस्तमणो व- 
दिउ जावणिजाए नीसीदीआए अणजाणह मे भिउ 
मरह" टलं बोी अवमहमां पेसरानी आनता मागा 
मस्तक नमावबु 

खमासमण पिधिमा चतावेख नब सडासा 
भ्रमाजीं 'नीसीही' वोरता अप्रग्रहं प्रवेश कसो 

उभडउक पगे वेसीने खमासमण विधिमा क- 
देखा १० थी १ सुधीना पाच सडासा भरमारजी 
चरवक्ता उपर मुदपत्ती मुकयी (युर चरण स्थाने 
स्थापवी ) वेड दाथ वे ्दीचणनी अदर राखी दस 





सि तमाप भरारनी अविनय आश्नातनाओ वर्मवानो अर्थं होयायी 
शुरवन्दन सूय करेवाय छे, आ भथ वोनी कोनी उन्दना की 
केरे पचार खास समनवा योग्ये 


(२०) नय परिधि गिगेरे सग्रह ॥ 


५ पुस्तके शंक रगाडबु नहि, पानु फेरवता केट- ¦ 
सको थुकबाढी आग करे छे ते मोटामा मोरी 
सुख छे, पुस्तक पासे छते वादृट करवी नदि, पग 
लगाडचो नहि, पुस्तक पासे छते क्ाडो, येश्ायः 
करवा नहि, युस्तक उपर वेसु के सुबु नहि, पुस्तक 
पासे राखी भोजन करवु नदि, अक्षर थुकथी मू- 
सवो नहि, पुस्तकने जेम तेम उचेयी पटकठु नदि, 
युस्तकनो अग्नि के पाणीथी नादा करो नदिः 
पुस्तकने फाड़ के बीजी कोड रीते नाशा करवबो मदि 


1 आवल (रतिफमण) पिनि क्रियामां रसो जोइतो 
उपयोग तया साचवयानो विधि ॥ 


वादणातु नाम ददशापर्तवन्दन अथवा युर 
भहाराजलु उद्छृष्टवन्दन कहेवाय छे, वादणा देता २५ 


असून परवा वार्‌ आवर्तो साचववाना होवायी ादशा- 
वतयन्दन भूर देवायद 


२ र मदाराननी बन्दना पूर छलदाता ( इश ) पृच्छ! 





आवद्यफ़ (अतिक्रमण) विरे क्रियाम सखो जेदतो उपयोग॥\(२१) 


आवदयक साचववाना छे, शिष्ये हमेशा पोनाना ा- 
सोच्छ्वास, अधोषात विगेरेवी य॒र्नी आद्ातना टा- 
क्वा माटे युरुना अवग्रहथी वहार रेहेवु जोडये 
ल्या रद्यो छते उभा उभा “इच्छामि खमासमणो व- 
दिउ जावणिलाए नीसीदीआआणए अणुजाणह मे मिद 
'्गहं' आटु चोरी अवग्रहसां पेसवानी आज्ञा मांगवा 
मस्तक नमावबु 

खमासमण विधिमा वतावेर नव संडासा 
भ्रमाजीं नीसीदी' वोरुता अयगरहमा प्रवेश कलो 

उभडक पगे वेक्षीने सखमासमण विधिमा क- 
हेरा १० थी १ सुधीना पाच सडासा प्रमाजीं 
चरवल्ठा उपर मुहप्नी सुकवी (गुरं चरण स्थाने 
स्थापवी ) वेड दाथ वे दीचणनी अद्र राखी दस 





साये तमाम मरारनी अविनय आक्चातनाओ वर्जयानो अर्थ दोवायी 
शुखन्दन धूत कटेषाय छे, आ सूयी कोनी फोनी बन्दना कएवी 
किगेरे श्विार खास समना योग्य ठे 


(२२) जवपद्‌ विधि किरे सग्रह ॥ 


२२). नवपद विपि षरे सरह॥ 
आगद्धीभो भेगी करी जेम भीत उपर थापो सारता 
होय तेवी रीते युल्वरण स्थानापन्न चरला उपर 
सुकेटी सुहपत्ती (साघु साध्वीए सुहपतती दींचण उपर 
राखवानी दोवाथी ओधानी दीओ ) उपर उंधा 
हाथे दश आमलछीयोथी द्वे स्पश करता अः अक्षर 
बोखयो, तेवीज रीते चत्ता दये कपालने स्पशं का 
श्ट अक्षर घोरवो 

पूवैनी माफक उथे हाये सुपततीन स्पदौ करतां 
का" अक्षर वोख्वो, कपाले स्पतीता श्य" अक्षर योखवो, 
ठी सुहत्तीने स्पदीता का" अक्षर वोखवो अने क- 
पारे स्परोता ध्य" अक्षर वोल्वो, वन्ने हाथो युहपत्ती 
उपर चत्ता मुकी तेमा मस्तक अडाउता ‹ सफास ' 
पद योरु पमणिञ्जो भे किखामो › ए पदो वोरता 
ये दाथ अजलि जोडेखा मस्तके ऊगाडवा पर्वनी 
मारक वेड हाधेसुदपततीने स्पदीता जः अक्षर वोकवो, 
वच्चे हाव राता ‹त्ताः अक्षर वोख्वो, कलार 
(कपाकते 9 स्पदीता ‹ मे › अक्षर वोल्वो एज भरमाणे 


आददयक (भ्रतिक्रमण) किरे क्रियाम रवो जोक्तो उपयोग॥(२३) 


पूरयनी माफक “जः चः णिः ए तरण अक्षरे घोखवा, 
वटी तेज प्रमाणे श्जैः श्च" कनेः ए चण अक्षरो 
उच्चारधा, बढी मस्तक अडाडता ' खामेमि खमास- 
भणोः ए पदे वोरवा, देवसिअं वइकमे' बोरी छेछा 
त्रण सडासा परमार्जता ‹ अवस्तिआए ` ए पद्‌ धोली 
अवग्रह्‌ वहार नीकद्छुःआज प्रमाणे वीजे वादणे पण 
करु सात्र वीजे वादणे अवग्रहथी वहार नीकढ्वालु 
न होवाधी आवस्सियायेः पद चोलबु नहि एटणे ते 
आव्यक ओं समजबु, मन, वचन्‌, कायानी एका- 
ग्रता राखवी, 'अहो' पिगेरे ववे अक्षरोमः पेखो अक्षर 
उदात्त, ( उवे स्वरे ) वोखवो, वीजो असुदात्त ( नीव 
स्वरे बोटवो, ' जत्ताभे ° विगेरे ्रणमां पहेखो उदात्त, 
घीजो स्मरित (मध्यमस्वरे)अने न्रीजो अनुदात्त चोखो, 
[आ विधिनो खास उपयोग रासवो कारण पिभिनी 
अज्ञानताए प्रमादवन्ञे क्रियालु यथार्थं फर पामी 
कालु नथी] आज पमाणे सुहपत्ती पटिलेहवी, काड- 
स्म करवा विगेरे विधिञओमा पण उपयोग रासवो 


(२४) नवपद्‌ यिपि किगेरे सग्रह ॥ 


भरतिक्रमण ( श्रावकोने वदितत ) सूत्र वोटता के 

वीरासन › करु, देववन्दनमा सुद्राओ केवी करवी. 
ख्घ्ो वोरुता केवी विधि साचयवी विगेरे विधिना 
जाणार पासेथी समजी चथार्थं रीते वर्तबु (आमानो 
कैटरोक बिधि आगद्छ पण्‌ कृटेवारे 








॥ आराधनाना दिवसोनो विचार-कार रहस्य.॥ 
आराधनानी शरुआत-कर्मना क्षय; क्षयोपशम, 
उपदाम विगेरे करवामा द्रन्यकेन्रादिनी माफक का 
पण प्क विदष्छ कारण छे आघ्रना परिपाकमौ तथा 
खेती विभेरे करवामा जेम अमुके कारु आवद्यक छे, 
तेम धमैना परिपाकमा, तथा तप प्रिया ध्यान विगेरे 
साधनोवी राग, द्वेष, काम, कोध, विषयवासना आदि 
काटा दूर करी आत्ममूमिमा धर्मवीज आरोपण 
करवासां कानी पण सास अगलता ठे विद्या-अत्रा- 
दिनी साधना करवामा पण कार तथा जाप्‌ विभरे 
साधनोनी पण जररीयात होय छे अवा अनेक हेतु 
ओने खदने पाचीन महापुरुपोषए श्री सिद्धचश्जी 
भसवानना आराधन माटे आशिन अमै चैत्र मासना 
मव नवं दिवस्ते वताव्या ॐ, आ दिवसोने ९ तीर्थ- 


(२६) नवपद्‌ विधि विगेरे सग्रह ॥ 


यात्रा २ रथयात्रा ३ अष्टाहिकायत्रा ए त्रण यात्राभो 
[सदहोसवो] पेकी अष्टाहिकायात्राना मेदोमा शाश्वतः 
यात्रा (महोत्सय) तरीके गणाव्या छे, तेमां पण प्रथम 
शरुयत परम निदृत्तिमय कार होवाथी आशिन मासमां 
करवामा आयि छे, अने ते क्रमथी पूर्णाहुति पण 
आश्विन मासमौज थाय छे वदी आ शरद्‌ अने 
वसन्त ऋतुना गभग मध्य दिवसोमा आयर्विखनी 
तपस्या शारीरिक आरोग्यताने अगे वैयकीय(डाग्टरी) 
सिद्धान्त प्रमाणे पण केटरी ऊाभपरद्‌ छे ते 
कारविचारसरूपत्न पुस्पो पासे समजवा खायकं 
छे हाखनी पदृत्तिए शुदि ७ थी ९५ सुधीना नव 
दिवसोजु आराधन छे वचमा तिथिनी इद्धि होय तो 
आटठमथी, अने तिथिनी हानि होय तो छटथी शर 

आत थाय छे सातम वेहोय तो वीजी सातमथी अने 
आसे वे होय तो बीजा आसोमा शरआत थाय छ. 


एज पमाणे वे चैत्र दोय तो वीजा चैत्रमां आराधना 
कराये 





आराघक भव्य जीयोतु भारम एत्य ॥ (२७) 


आराधक भव्य जीवो प्रारम एत्य 


शरुजतमा दीन अनाथादि जीवोने मनमां स- 
तोपउपजाववाने दान आपलु, छ री पाठवी, एटरेके 
२ शुद्ध ब्रह्मचर्य धारी २ भृमि संस्तारी ३ एकाहारकारी. 
४ उभटक प्रतिन्ध्मणकारी ५ सचित्त त्यागकारी 
& पादचारी ८ जोडा विगेरेनो त्याग करी उपाडा 
पगे नियमित भूमिमा चाखनार › थु अमारी 
भररत्ति करावी, जेटङी चनी शफे तेटटी व्यादि 
आपीने पण॒ जीवद्या प्रवर्तववी, घाणी भटी 
विगेरे तमाम आर्मो वध कराववा, चैत्योमां आगी 
परूजाओ स्वाववी विभेरे पूव सेवाष्कत्यो करवा 


--*--- 


आरधक जीवोनु अधिकाखिण 


~~~ 


आराधक जीव शान्त होवो जोदरए अप आ- 
हाखान्‌? अल्प निद्रा करनार, कासना ( अभिखापा) 
रदित, कपायरहित्त, धेयैतावान्‌, परनिन्दा नदि कर- 





1) 


(२८) नत्रपद विधि किरे सग्रद ॥ 


नार, यरु उपासनामा श्रीतिवान्‌, कर्मक्षयनो अर्थी, 
राग्टेपनी मन्दतावाढो, दयाल विनयनी अपेक्षा 
राखनार, आलोक परलोकना लनी स्पृहा नरि 
करनार्‌, इत्यादि गुणवा्‌ जीव तपनो अधिकारी छे 
अरप युणवाने यथाशक्ति युणो मेटववा उयम करबो 








भयम दिवसनो कर्तव्य रिषि 1 (२९) 


प्रथम दिवसनो करैन्यविधि 








राच्रिनो चार घडी कार्‌ शेष रहे त्यारे जात 
थाय, परमेषटिमित्रसुं स्मरण कर, पोताना स्वरूपनो 
विचार करे--ु कोण छु" 'क्याथी आच्यो छु क्या 
जवानो द्युः (मारु ऊर कथ" भारो धर्म कयो मारा 
देव कोण, “मारा युर कोण, “मारा धर्मने मारा खन 
उचित कर्तव्य शु छे, मे उत्तम कर्तव्यो शा शा कर्या 
अने शा रा चाकी छे › इत्यादिः विचारणा करवी, अन 
न्त पुए्योदये आराधननो काट प्राप्त थये होवाथी 
अपू उल्लाह अने वीर्योस साये स्वस्थ यड्‌ श्री 
अरिदत महाराजन आराधनानो पित्र दिवस दोवाथी 
श्री तीर्भूकर भगवानना उव्ययुण पयायोनी चिन्तवना 
क्री तेमना व्यानमां आपणा आत्माने छीन करी सामा- 
यिकं अगीकार करे कसुभिण दुसमिणनो काउस्सम्ग 
(कर्म परिणामनी विचित्रताथी जीवधात-मेथुनादिः 
सवधी रौदरस्वभन आव्यु होय तो 'सागरवरगभीरा सुधी 


८३०} सपद प्रधि किगेरे सप्र ॥ 





# रोगस्स अने सामान्य षिचारथी श्चदेसु निम्मटयरा' 
सुधी ४ छोगस्स) करी अप्रमत्तपणे वीयै न दछुपावता 
विधिसदहित उपयोग पवैक प्रतिकमण करु 

सयौढय ऊगभगमा तमाम पडिलेहणा सपण 
थाय ते प्रमाण क्रियामा ब्रापरवाना तथा रात्रे संया- 
राना उपयोगी सव उपकरणोनी पटिकेहणा करी सप्रण 
पदिकिहण कया वाद आट स्तुति अने पाच राकस्तवे 
देवचदन करे “ मन्हजिणाण › (्ावरककरवव्य सूचक) 
सञ्जाय करे, धवित्र उचे स्थानके श्री सिदधचकर भगः 
वानजुं यत्र पूरूयै दिवसे धरतिष्टावी स्थापन करयं होय 
तो ठीक, नदि सो ते दिवसे स्थापन कराये, वासक्षेपथी 
पूजन करे तरण खमासमण ठेवा 


ज 


५ 





१ द पथय पसहुओ तथा पूर्यनी पूनामा उपपोगी चीना 
उपङ्रणो विगेरे नाभिमदेशर्थी उपे स्याने रासा 


शणो खस्ण करा साये भदद्षिणापूर्वर खमास्तण ॥ (३१) 


॥ यणो भयल इहुमान तेज गुणि बहुमान दोवाथी 
शणो स्मरण कसा साथे प्रदमिणापूवक समास. 
मण (चाग प्रणिपात) देवां ॥ 


श्री केवलश्ञान उत्पन्न धये श्री तीथकर पुनी 
श्री तीधैकर नामकम जद्यथी भातिरा्यं तथा अनेक 
अतिक्षयो गर्भित चार मूलातिगय स्वरूप अतिरयोथी 
थयेटी विदिष्टता ध्यानमां खाववा माटेना बार यणो- 
अत्तोकारय वृक्षं सुरविरयित पुष्पनिकर 1 
ध्वनि दिव्य श्रव्यं रुचिरचमरावासनवरम्‌ ॥ 
वपुर्भासभार सुमधुर इन्टुभिमथ 1 
पभो रभ्यच्छन्रत्रयमधिमन कस्य न सुद ॥१॥। 
अदोकरक्न सुरपुप्यरषटि दिव्यध्वनिश्वामरमासनञ् । 
भामण्डर दुन्दुभिरातपत्र सप्रातिहा्याणि जिनेन्व- 
राणाम्‌ परा 


१ भराय देर क्रियामा इसियिषदिनी भधानता ( पथम करयं 
प्णु) देवायी कोडस्यने खमाममण देता पेल इरिपाव दी करवानु 
पण वतारे ठे 





(३२) नवपद पिधि विगर सग्रह ॥ 


अपायापगमो ज्ञान, पूजा वचनमेव च । 
श्रीमत्तीैकरेता नित्य, सर्वेभ्योऽप्यतिरोरते ॥३॥ 
भरातिहारज आट छे, मूल अतिराय चार 1 

चार रुण अरिदितदेव, नसो नमो वहु वार ॥9॥ 





५. 


अदैषदनमस्कार अहैस्वरूपमां लीनता कनां 
खरूपसूचक दुदएओ 


व्व “ 
परम पच परमे्टिमा, परमे र नगवान । 
चारनिक्षेपे ध्याइये, नमो नमो जिनमाण ॥९॥ 


अरिट्तपद्‌ ध्यातो थको, द्वह्‌ यण पलायरे 1 
भेद छेद की आतमा, अरिहत रूपी थायरे ॥९॥ 
बीर भनेर उपदिश, तमे साभकरजो चिच सावी 
आतम ध्याने आतमा, छद्धि मदे सवी आवीरे ॥२ 
आः मणे दूदा बोरी जयणा पूर्वक प्द्षिण 


दह्‌ ९ खरस्तिक करी यथादावित नैवेय, ना! 
शक्ति फर, नैवेद्य, ना! 
फिगेरे मूकी २७ । ४, 


सासा भरमाजैवापूर्वैक खमासमण दे 
को री | 





रे 


1 


खमासप्रणा पचाग (णिपात) देवने पपि ॥ (३२) 
॥ समासमणा (पवांग प्रणिपत)देवानो बिधि ॥ 
9 कि 
(इच्छामि खमासमणो वदिड जावणिजाए, नी- 








सीहिआएः एटखा पदो उभा उभा बोरी चरवलाथी 


जमणा पगनो पाछरनो भाग [किडथी प्टानी सुधीप्रमा- 
जयो वे पगनो मध्यभाग रतथा डावो पग एज 
प्रमाणे आग्ना पजा सुधीना चण भाग ६ दचिणो 
स्थापवानी आगकनी जमीन त्रणवार ९ प्रमार्जी 
ठीचणभर चेसी जमणा हाथमां सुहपत्ती खड्‌ मुहप- 
पत्तीथी कपारुनी जमणी वाज्ुयी आसो उावो दाथ 
पाल कोणी सुधी ९० तेज धरमाणे डावा हावसा 
मुदपर्त खड डाव कपाख्थी जमणे आसो 
हाथ चरवछानी दाडी सुहपत्तीथी प्मार्जी २९ ज्यावे 
हाय साथे माधु स्थाप छे ते चरवखानी दज्ञीओना 
भागनी आग सुहपत्तीथी चणवार १ प्रमार्जी भ- 
स्यणण वंदि ए पद्‌ वोरुतां वे हाथ जोडी माधु 
नीचे नमाचञ्ु (जमीन उपर रुगाडवु) एटले के आ 


सूघ चोखुता चे दींचण वे हाथ, अने मस्तक पपाच 
ध † 


(३४) नवपद व्रिषि किरेरे सग्रह 


1 
अगो जमीन उपर खगाडवाना होवाथी पचाग प्रणि 
पांत दडकं कहेवाय छे 

उपरनी चोद्‌ सडासा ( सदशक >) प्रमाजनामा 
उठती वखत प्ठानीओ स्यापवानी पाठकनी जमीन 
त्रणवार पुजवी, आ प्रमाणे सत्तर १७ सडाता जाणवा, 
आ ध्रमाणे विधि साचववा सये दृहा बोरी भ्द्क्षिणा 
दइ खस्तिक करवा पूरवैक समासमण देवा एकेक खमा- 


समण्‌ द्ड प्फेफं गुण सभारवा पूर्वक नमस्कार 
पद्‌ योल्बु 


[ 


॥ गर युणगभिते नमस्कार पदो 


१ श्री अशोकरक्षपरातिहा्थपिभूपिताय श्रीभदर्ते नम ॥ 
आ प्रमाणे युणसूचक नमस्फारपद्‌ वों वमी 
वनी माफकं दृटा बोरी दक्षिणा दई स्वरितक 
करी खमासमण दु ए घमाणे द्रेक गुणे समजवुं 

२ श्रीपुप्परृष्टिभानिहार्यविमूपिताय श्रीमदर्हेते मम. 

३ श्रीदिव्यध्वनिप्रातिदार्यविमूपिताय श्वीमदरहते नम ॥ 





कर्‌ सुण सरभित मस्र पुरौ ॥ ( ३५) 


४ श्रीचामरयुगरपातिदार्यपिभृपिताय श्ीमदर्ते नमम 
५ श्रीस्वणीसिहासनप्रातिदार्यविभृपिताय श्रीसदर्दने नम 
९ श्रीभासण्डरम्रातिदप्यविमूपितप्य भ्रीमदरदते नम \। 
७ श्रीदुन्दुमिधातिदार्यविभूपिताय श्रीमदर्हते नम ॥ 
< श्रीछव्रयप्रातिहायविमृपित्ताय शरीमदर्हंते नमर ॥ 
९ श्रीरोकारोक प्रकादाक्फेवनानस्वस्पज्ञानातिशय- 
विभूषिताय श्रीमदर्ईते नम.॥ 
१० श्रीसुराखुरनरगणनायकडर्तस्मवसरणम्रातिदार्यादि- 
पिशिष्टपरूनातिशयविमूपिताय श्रीमदर्हते नम ॥ 
१९ श्रीसर्वभापानुगामिसकरसदयोच्छेद्कपच्रिदरादूयु- 
णाछृतवचनातिदयविभूपिताय श्रीमदर्हते नम ॥ 
१२ श्रीस्वपरापायनिवारकापायापगमातिशयविमृपिताय 
श्रीमदर्हैते नम. 1 
छेवटे एक खमासमण द अविधि आदातना 
मिच्छामि दुकड' करेवु 





(३६) नवद्‌ पिधे विगेरे सग्रह ॥ 


क 
५अआ ब्र शुणोनी हृदयमा भावना रेवा माटे 
तेनी अगरैविचारणा ॥ | 
शरी तीर्थकर मरसुना बाह्य दे. सूचवनार्‌ 
घतिहार भक्त (्ेवक देवो)ना भगत कर्ैन्य आठ 
प्रातिहार्यो तथा आन्तर पे-र्थं अने अनेक अतिशायन 
वीजकः रूप चार्‌ मूलातिदायो णु वार सुणोण श्री 
अरित भसुने ध्याने करवां 
१ रभु ज्या ज्या स्थिरता करे स्या त्यां सर्वं शोकादि 
दूर करनार भ्रसुना वार शणो अदोकदृक्ष देवता-' 
ञे सचे छे, दायुधी फएरकती तथा चमकती अनेकं 
प्वज्ञाभो अने चूधराओथी सुशोभित अशोक श्क्ष 
रूप प्रातिहार्य 
२ एकः योजन धमाण क्षेमा अपोमुखवाब्डा दींचण 
रमाण पत्वनणं पुप्पदृ्टिरूप पानिहायै ४ 
३ मारय कौञ्चिर्‌ राये वती भगवतनी णीन 
अयुसरता दिव्य ध्वमिरूप घातिहा्य 


शणोनी हृदयमा भावना सदेवा म तेनी अर्थयिचारणा ॥ (२७) 





४ भगव॑तनी वे वाजु बीजाता उत्तम चामरसूपभ्रातिहार्य 

५ भगर्व॑तने वेयः सारे उत्तम फान्तिवाका ररनजडित 
सिहासनरप पातिदा 

६ भगवतनीपीटेरहेर्देदीप्यमानभामडलरूपपरातिहार्य 

७ भगवतना विहारदि अवसरे आकाद्मा अद्य 
दुटुभिरूप प्रानिहायं 

< अन सुबणैनी सक्रीओवाक्रा मोतीओना यच्छा 
समेत अनेक सफेद्‌ पुप्पमाराभवी वींटायेख श्वेत 
दिव्य वघरमय छत्रत्रयरूप प्रात्िहा्य॑णए आढ 
भातिहा्यो तथा 

९ ऊोरारोक प्रकाशकरनार श्रीकेवलन्नानरूपक्नानातिदाय 

१० सुर असुर मसुप्यादिए करेरी समयेसरण पातिहाया- 
दि स्वरूप विष्ट प्रूनातिदाय 

११ देव, मनुप्य, ति्य॑च समनी भापने अनुसरती सफर 
सशयने उच्छेद्‌ करनार, पात्रीर यणोप शणमारयेक 
वाणीरूप वचनानिराय, 

१ पोताना धातीकर्मोरूप कष्टनियारण थया तथा 


(४०) नवपद्‌ विपि किर सग्रह ॥ 


इवाखसगुणविभूप्ियसिरिअगिहतपयाराहणत्थ ८ द्ाद्‌- 
शणुणविमूपितश्चीअरैतपदराधना4) काउस्समगं रमिः 
पचेनद्िय छपीना जीषोनी विराघनाना मिच्छामिदुक्ड जवि नेनी 
सरथ! १८२४१२० थायॐ, (ज मे जीवा चिरारिया एगिदिया 
येदादिया तेहदिया चउरिदेया पर्चिदियाःज मे जीयो पिराभ्या 
एवेद थी यायत्‌ पेन्रिय खषीभदी एकेन्दियथौ पवेन्धिय सुपीना 
५६३ जीयभेद्‌ सेवा, [एेन्धिय २२ पृथ्यीकाय (४) सुप्प अप्पा 
सम पयतु, वादूर अप०या०प० एव अपूकाय (४) तेदकाय८४), 
ायुकाय (४) सापारण बनस्पतिकाप (४), आगजना तपराम जीवो 
पाद्र्‌ ज दोय छे नेथ भवयेकयन० अप० (१) पत्थर वन० १० 
(२) दीन्धरियर्‌ अपण दवी° १ पन्द्रीरब्रीन्दरियर्‌ चतुरि०२ 

पचेन्द्ियतियच २० जठर (४) सम्भू अप०, स०्‌० गर्म 
अप०) गभेन पयाप्ता, चतुष्पद (£ ) उर परिस (४). 
यनपरि० (४) खेचर (४) नारक १४, सात अप०, सात 
१०, मलुप्य ३०३ पाच भरत, पाच भरवत, पाच महापरदेह, ए 
१५ कपभूमि, पाच दिमवत, पाच हिर्यवत, पाच दरिवपै, पच 

रम्पर्‌, पाच दै यकु पाच उत्तर, ए ३० अक्पभूमि) छप्पन 

अतदीप, इक्‌ १०१ सम्भू मनु० अपरया होय मि ते १०१ 
अने गेन अप०१०१ पर्पाप्ा १०१ (२०३) देवता १९८,दश शुवन- 
पति पद्र पमाया, < व्यतर्‌, ८ याणव्यतः, ९० तिधैर्‌ जभ; 
५ च्ज्ोविष, ५ स्थविर ज्यो०, ३ िखिपिर, बार देवशर, ९ 





॥ 
1 


॥ 


कारसग्मं पवि ॥ (४१) 








{जो . रुरूनी जोगव्राइ होय तो शुरु अदिश आपे 


* करेह्‌ `: इच्छ, दुवारुसयुणविभुरियसिरि 


छोकान्तिप, ९ गरष) ५ असुत्तर) ( १०५ १५) ८) ८, १०, ८५) 
५,३,१२,२.९५ ऊर ९९ ), अप० ९९, पर्या० ९९ (१९८) स 
मी जीयमेद्‌ ( २२; २, २, २, २०) १४, ३०३, १९८ ) ५६३ 
बिराधनाना “ अभिरशिया " सामा आवता दृष्या १, * यत्तिया ' 
पूके ठार्या >, ललेसिया' जमीन सये स्या ३, सखा 
इयाः शरीरे धरर एकडा स्था ५४ ‹ सवचिपा ! सर्वथी 
दूष्या ५, ्परियायिगरा' परिवाप्या ६, किामियाः मृपमाय 
कयौ ७ष्वदयिया्यास पमाडया <न्टाणाओ लाण सकामियाः 
एफस्यानयी यनि स्यनि मृक्या ९, * जीवियाशओ वव 
रोचिया › पराणी जदा क्या (भाय) १०, ण दश मेदे गुणता 
५६० सूणद्धेपयी विरायनाः थाय ठे मरे राग अने टेप वेधी गुणता 
११२६०, मन वचन कायाए विराधमा कराय ठ नेीण्नणे 
गुणता २३७८ ०फरयु करापदु अने असुमोदयु ए तेण धिरापनाना 
मेदो दोपाथी ते गुणता ८०९१३४०, मान अदीत अनि अना. 
गत ए नण कारे णता ३०४०२० ते चिराधनानि भरिरेत सिद्ध 
साघु देव शुर आत्मा ए दे ससिए मिच्ग्रमि दुक्ड दोपाथी ६ 
य्‌ रणता १८२४१२० भेदं थाय ठे, विचारसिसरीमा उपयोग 


ने अमुपयेगि विरथना यती दोवायी ते चे मेदे गुणता ३द४८- 
२४० भेद पण वतान्पा छे. 








(४२) सवपद्‌ पिपि विगेरे सप्र्॥ 


9. 
-रिहैतपयाराहणःथ करेमि काउस्सम्ग॒ वदणवति° 
[च्नत्य० बार रोगस्सम्चदेसु निम्मङ्यराः सुधी काठ 
पग करवो यथाकति उभा उभा काउसग्ग करवा 
उपयोग रावो अने तेमा 'जिनमुद्राए उभा रु 
दरे वेउ पगना आगलना प्रजाना भागमा [ चार 
आगद्छनु ] अतर राख अने पाठर ष्ठानीना भागमा 
* किचिन्नयुन चार आगठसु" अतर राखबु डवा 
हाथमा चरवको अने जमणा हाथमा सुहप्ती राखवी, 
काउसम्ग माटे तेना आगारो तथा दोषो तरफ खि 
उपयोग राखयो, काउसग्गमा आगार शिवाय अग 
वीलकुल चखायबु नहि, केटलाक सख्या गणवा मादे 
आगखीना वेढा गणया, होट फपफडाववा विगेरे करे 
छे, परन्तु तेम करवाथी दोप छागे छ वास्तविक री. 
तिणअद्र जीभ पण हालवी जोईये नदी दाते दातनो 
स्पशे करयो नही, इत्यादि खास उपयोग राखवानी 
आक्ञ्यकता छे काउसम्ग पारी घकट रोगस्स कर्द 
खमा०दइ अविधि आशातना मिच्ा मि दुकड के 


नव चैत्यवद्न विधि ॥ (४३) 


1 नव चैत्यवन्दन्‌ विधि ॥ 


कवक 

भरदिमत भाग्यवान्‌ जीवे दरेक मन्दिरे तेना 
उपयोगी पूजोषकरण करडा पूपधाणु, प्रूजानी वाटकी, 
फर्छाचडी, केसर, सुखड, वाकुची, वरास, बरख 
विभेरे तमाम यथासपत्तिए खद्‌ जवा तथा फल फुर 
नैवे सोनानाणु.रूपानाण, विगेरे य थादापरिति खड सदो- 
त्तव सहित दीन, अनायादिने दानादि आपता दहेरासरे 
ज्र विधि साचवत्ता नीसीही च्रिकादि पू्वैक चैलवद्न 
करु सव मन्दिरे ते प्रमणे शस्तिन होय तो सुर्य 
प्क मन्दिरे प्रूजोयकरणादि सुकवा अथवा यथाशम्ति 
स्यस्तिकादि करवा, देहेरासरमा भवेद करता पाच 
अभिगम साचववा, एक वलनं उत्तरासग [ छेडा 
आतरी वाश्छो खस] अवश्य करतुं, (दामा उत्तराखग 
चिस] नी प्ररचति बहुन ओी जोवामां अवे छे पण 
तेमा विधिनी न्यूनता थाय छेते खास खक्ष्यमा 
राख ) पथम नीसीदी कहेवी निसीही' कार्यना निपे- 
धी थयेर (नेपेधिकी) एटले प्रथम घरव्यापार कुटुंबादि 


(४२) नवपद विधि विगेरे सरह ॥ 


~~~ 


अरिरदेनपयप्याहणत्थ करेमि काउस्सम्य॒वदेणव 
अन्नत्थ० चार खोगस्सभ्चदेसु निम्भलयरःः सुधी : 
सम करवो यथामति उभा उभा काउसग्गं 
उपयोग रावो अने तेमा “जिनमुद्ाए” उभा 
पटे वेड पगना आगदना प॑जाना भागां | 
आग्नु ] अत्तर राखबु अने पाठर ष्डानीमा भ 
“ किचिन्न्यून चार आगछनु अतर राख 
हाथमा चसक्रो अने जमणा हायमा सुहपत्ती रा 
काडसम्ग माटे तेना आगारो तथा दोषो तरफ 
उपयोग राखवो, काउसम्गमा आगार शिवाय 
वीरकुरु चलाववु नहि, फेटखाक सरया गणवा 
जांगखीना वेढा गणना, होट फफडाववा विभेरे 
छ, परन्तु तेम करवाथी दोप खगे छे वास्तवि 
तिष्द्र जीभ पण हाखवी जोईये नदी दाते द 
सश करवो नही, इत्यादि खास उपयोग राख 
अआविदयकता ॐ काउसम्ग पारी पकट छोगस्स 
खमा०द्ड अविधि आदातना मिच्छामि कड २ 





नव चेत्यवद्न पधि ॥ (४९) 
॥ नव चेत्यवन्दन विधि ॥ 


्रद्धिमत भाग्यवान्‌ जीते दरेक मन्दिरे तेना 
उपयोगी प्रूजोपकरण क्श धूपधाणुः पूजनी वाटकी, 
फख्टावडी, केसर, सुखड, वाटाकुची, वरास, बरख 
विगेरे तमाम यथास्षपत्तिए लड जवा तथा फर एख 
नैवे सोनानाणु.रूपानाणु विगेरे यथादािति खड महो- 
समव सहित दीन, अनायादिने दानादि आपता ददेसासरे 
जई विधि साचवता नीसीही त्रिकादि पूर्वक चैखबदन 
करवु समै मम्दिरे ते प्रमाणे शाति न होय तो सुर्य 
पक सन्दिरे प्रूजोपकरणाटि सुकवा अथया यथाद्रासिति 
स्वरितिफादि करवा, देहेरासरमा प्रवेद करता पाच 
अभिगम साचववा, एक वल्ल उत्तरासग [ छेडा 
आतरी बको सेस] अवन्य करद, (हाखमा उन्तरासंग 
विस] नी श्ररत्ति बहुन ओी जोवामा अवि छे पण 
तेमा विधिनी न्यूनता थाय छेते खास रक्ष्यमा 
राखबु ) भ्रथम नीसीदी करेवी “निषीदी' फार्वना निषे- 
धथी थयेख (नेपेधिकी) एटये प्रथम घरव्यापारङ्टुवादि 








६४४) नरद्‌ विधि गिरे सग्रह ॥ 


5; 
संवधी तमाम चिन्तानो त्याग करी ह प्रवे करु 
त्यारवाद्‌ दहैरासर सवधी सभागवानु कायं (आष्रातना 
विगेरे दूर करतु इत्यादि) सभाढी वीजी नीसीदी कटी 
ते सवधी चिन्तानो हवे आगल गमारा पासे आवता 
त्याग क्यों अने चैत्यवन्दन करवा चेसता भावस्तः 
वमौ आत्मान खीन करवा अीजी नीसीदी योखवी, 
प्रभुमदिस्मा प्वेदा करता प्रसुदृ्टिमा अवि के तुरत 
मस्तक नमापवु, अजि जोडवी, पणाम करवो अण 
श्रदक्षिणाओ देवी,पदक्षिणा देता समवसरणमा ध्रसुना 
जञेम चार दिशाए ददन थाय छे तेम चार तरपः 
भ्रसुना दहन करवा अगर तेनी भावना करवी 





युरुपे हमेदा भ्रसुना जमणा अग तरफ अवम्रह 
साचवी उभा रहेञ्ु अगर वेसटु, अने स्रीओए डाची 
चज्चए अवग्रह साचवी रहेषु त्यां धूपपूजा चामर 
ढाच्छवा विभेरे यथाचित करु, भञुनी सन्मुख दिद्या 
राय वीजी कोड दिदधा तरफ दृष्टि नाखवी नही 
शरीरने खणबू विगेरे कोहपण आरात्तनातु स्थ 





नव चत्ययदनं परिधि ॥ ( ४५) 





सेगबु नदि, आङातना' एटङे के आय-स्म्यग्दरदनादि 
निज युणोनो राभ, तेनी शातना-खडना एटरे विनाद् 
थवो आ आङातनानो सामान्य अर्थं पण जोता तेमा 
आत्माने हानि थाय छे माटे ते स्थान स्वबु नदी. 
प्रसुनी सन्मुख गभाराद्वारे उभा रदी प्रभुना स्वरूपनु 
चिन्तन करी असाधारण युणसूचक ्रसुनी स्तुति 
 करवी, पठी स्वस्तिकादि यथाद्रा्ति करी चैत्यवन्दन 
करु, चैत्यवन्दनमा ्रणमुद्रानो विधि साचववो,योग- 
सुरा, सुक्तादयकरितसुद्रा, जिनसुद्रा"योगसुद्रा एटञे वेड 
हाथनी दे आमदीमो माहेमदि अन्तरित करी कम~ 
छना डोडा आकारे वेड हाथ पेट उपर कूणीओ रहे 
तेम राखवा, आ सुद्राथी प्रमु प्रत्ये आपणीं नम्रता 
थाय छे, भ्रमु युणनी अधिकतानो भासं थाय छे, अने 
यथाथ एकतानत्ति थाय ठे, भुक्तारक्तिमु्रा' एटसे 
मोती उरयन्न थवानी छीपना जोडाना आकारे वेड हाथ 
सरा गित राखी रुराट (कपारोना मध्यभागे 
रुगाडवा बीजा आचार्यं मध्यभाग आग राखवा 


९ ४६) नवपद विधि किरेरे सग्रर॥ 


~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


पण रगाडवा नहि तेम करे छे खीञष हाथ उचा 
करता स्तनादि अवयवो देखाय नेमं थद न जोरईये, 
जिनसुढरा पटले बेड पग आगरुनी आगदीओना भाग 
(पहोचपनु अतर चार आगल थाय अने पाछलनी 


ष्हानीभोनु अतर किचिन्नयून धाय तेवी रीते राखी 
उभा रहब 








युद्राओनो उपयोग 


स्त॒ति स्तोघ्र, खमासमण, चैत्यवन्दन, दाक्रस्तव 
(नसुत्धुण) . स्तवन विगेरे सूरो योगसुद्रा साची 
घोरुवाना ठे 

भ्रणिधानसघ्र चेत्योनी बन्दनामु सूत्र “जावति 
चेहआई्‌ ” सुनिवन्दन सद “ जायत केवर साहू ” 
अने भाथना सून ५जय्ीयराय-आभवमखडा” सुधी 
ए सप्र मुर्ताष्यमरितसुद्रा साचवी वोखवाना छे 

वादणादेवा,अरिहत चेक््याण विगेरे कार्योत्सर्गना 


सूयो बोलवा, काउस्सम्ग करवो विगेरेमा जिनसुदधा 
साचचानी छे 


गुस्वदन च्यारपानश्रयण भत्याख्यान अ्रहणविपि ( ७) 


चत्यवन्दन करता वनता सुधी जे पञ सन्मुख 
चैत्यवन्दन करता होए तेमनुज चैस्यवन्दन, स्तवन, 
स्तुति घोलवी 
, चत्यवन्दन करता वर्ण-अर्थं अने आलबननो 
अवद्य उपयोग राखवो जनु स्वरूप प्रथम करटं ठे 

स्वस्तिकादि तथा चेत्यवन्दनादि प्रसुभभ्तिमी 
खीन धता आत्माओने ते समये धर्मना चारे अग 
दान, दी, तप अने भावनी समकाले आराधना 
धाय छे आश्रव कपायादि कमैवन्धना स्ताधनोनो 
त्याग धाय छे, तथा किंचिद भव्यजीमोने यारे 
ब्तोनी पण आराधना थाय छे तथा सम्यकूतदुदधि, 
हृढता तथा बृद्धि तो मुरय साधन छे 





शुखन्दन व्याख्यानश्रवण प्रलाल्यान अ्रहणिधि 


भु दषन-पूजन जेर अगत्यनुं छ तेटघुज 
गुस्वन्दन पण खास अगयत्यनुं छे मदे शुस्ना 
स्थानमा आवी विधि्रूवैक युस्न्दने करु स्वस्तिकं 





(४८) लवपद्‌ विधि विगेरे सग्रह ॥ € 


~~ ~~~ ~~ 


करवा पूर्वक यु्सुख कमटथी श्रवण पिधिप्रूवेक श्री 
सिडचकर महाराजना माहासम्यतु, ससारनी असारतार्ख, 
पोतानी सामाचारीनु विगेरे सुक्षितमार्ग॑मे देखाडनारं 
व्यारयान श्रवण करब, विपित्तहित प्रत्यारयान ग्रहण 
करु, प्रत्यारयान अण करता दायक~प्राहकनी 
जाणग-अजाणगनी चडउभगी सास ध्यानमा राखी 
आराधक भागो ठेवो, परत्यारयानमा स्हारे केवी रीते 
वच, शो त्याग कर्यो आवा शा श आगारो ठे 
विगर तमाम समजवा चपयोग रासवो 


प्रभातमा प्रत्तिक्रमण वते, द्हेरासरे चेत्यवंद्‌- 
न कया पठ प्रसुसमश्छ पचर्खाण रहण कयं छे तो 
पण शुरुसमक्ष छेवानी खास जरूर छे, मनमां दट- 
नियम कों होय तो पण शाखोस्त सूेत्यार सदित 
यरु समक्ष रेवाथी सीरु मारवामा आबे ठे - 

स्वस्थाने आबी प्रजा सामयी तैयार कयै लान 
करु स्नानलु पाणी कोई वासणमा ्लीरी छे के 
विषिप स्नान करे, हरम्मशा स्नान परनाटवारा 


थी सिद्धवक्रना यमनी पुन पुपादियी पूना कखी (४९) 


जमीनथी उचा बाजोट उपर स्नान करे, जेथी 
तेनो रेरो जवाथी, कीडी, इथुआ, रीखछुक 
आदि कोह जीवनी विराधना न थाय अनेते पाणी 
निजीव शुद्ध स्थंडिल भृमि जोड छुट द परिवह के 
जेथी तुरतमा सुका जवाथी समृद्धिम जीवोपत्ति 
तथा खीर विगेरे थवानो सभव न रहे, शरीर रोही 
नासी निज॑ख थये वीज वचर फेरवी युद्र सफेद घी 
' जाए नहि वापरेर पवित्र वचो परजा माटे रावा, 
प्रूजामा रेशमी दुदूल-वस्ो वीजा उत्तम वर्णना होय तो 
पण चाङे छे घरी अने पुरपोना वच्रोमा वीलकुर फेर- 
फार करयो नहि, फाटेङा साधेटा मेखा वापरवा नहि 

चच्र शुदि राखवी 

अग बसन मन भूमिका, प्रजोपकरण सार 
न्यायद्रव्य पिधिशुद्धिता, गृद्धिः सात रकार ॥ १॥ 
ए सात -शुद्धिनो बनतो उपयोग राखो, अग, 
अय, भाव विगेरे अनेक पूजा भेदोनु स्वरूप समजी 
जेम विरिष्ट इन थाय तेम वतबु, जज पदाराधननो 
दिवस दोय ते ते दिवसे ते ते पद्नी विशिष्ट पूजा करनी 
विगेरे,सपूरणविधि साचववासाये पूजा अष्टपरकारी आदि 
विस्तारथी करवी री अरिदितपदनी विष प्रूजा करी. 
3 १.१ 


(५०) मवद धिषि किगेरे सेंगर ॥ 
१ शरी सिद्धवकर यत्रनी पुन पूपादिथी पूजा कसी ॥ 


मण्याहकाे पुन देववदन आट थोइणए करव 
देववदनमा श्री तीर्थकर देवना चरे निक्षेपानी आरा- 
धना तथा ज्ञानादि यणोनी, ती्थादिनी आराधना 
थाय छे देववदनना वार अधिकारोनो घणो विचार 
समजया खायक छे 








५ खं हयौ नमो अरिहताणः ए सन्न जाप पदन 
वे हजार { वीया नवकारवा्छी 1 जाप 
पच्चर्खाणनो दाहम थये पच्चक्खाण पारव 


1 पच्चक्खाण पाखानो पिधि ॥ 


खमा० इरियावही पडिकमी समा० उक्लाकारेण 
सदिसह भगवन्‌ यैत्ययदन करु » इघ्न, जगचिन्ता- 
मणिधी यावत्‌ जयवीयराय सुधी चैत्यवन्दन करु, 
खसमा” इह्ला° स्नाय करई, इघ्न नवकार मणी “ महु- 
जिणाणे आंणय्ण पाच गाथानी सज्ङ्राय (आ 
सज्छायमा -आावकनी उत्तम करणीनु स्वरूप वतायेघुं 


प्चद्खाण परारवानो विधि ॥ (५१) 


छेते खास -विचारवा लायक छे ते्मांनी आपणी 
-दाक्ति अनुसार केटी करणी करी अने हवे केटरी 
चाकी छे ते सास स्मरणमा राखी यथोचित अवसर 
म्ये ते ते करणी करवा प्रयत्न करवो ) करवी. 


खमा० इच्छा° सुहपत्ती पटले, इच्छं, कही 

सुहपत्ती पडिलेहवी, खमा० उच्छा० पच्चक्खाण पारं 
व्यथाशक्तिः समा० इच्छा० पच्च्खाण पार्य, "तदति 
कही, मुद्ध सहित जमणो हाथ चरवढ्ा उपर स्थापी 
एक नवकार गणी “उग्गए सूरे नमुकरारसदिय पोरिसी 
सादपोरिसी सेर उग्गणए पुरिमद्र सुद्धिसहिय पच्च- 
क्साण कर्यं चोवीहार आयविरु एकासण पच्चर्खाण 
कर्यं तिविहार पच्चक्खाण "फासिय पाथ भ्सोहिथं 

१ कामिय › रट पच्चरुलाण तेना काल सुपर सारी ` 
रते स्पदयु ( आराध्यु ) 

२ पाटियः पन्चर्लाणनो काठ पूतेन याय लुधी गाखार्‌ 
सभारो साचच्यु 


~ ३ ^ सोदिय ` एवादिने निमगरण करी ष्टोरवी वापखाधी 
„ शोभान्यु < 








५ 


{१२ जयपद्‌ पिधि पिरे सग्रह ॥ 


गतीरियं रकिदिय भ्ञआराहिय ज च न आरादिथ तस्स 
£ मिच्छा मि दुक्ड ” आ प्रमाणे पाट चोरी पच्चक्खाण 
पारत एक नवकार गणयो 


आयंविखना पच्यक्खाणनी साधे काट सवधी 
पोरिसी, साष्टपोरिसी, पुरिमद्, अवह विगेरे पोतानी 
शक्ति पमाणेनु पच्चर्साण ठे, एकयार भोजनलु एका- 
सण पच्चक्खाण छे, प्रासुक पाणीनु पाणस्सनु पच्च 
कप्याण छे, ते साथे सुद्धिसहिय, पोते धारे गठसदि- 
यादि पच्चर्खाणए छे 
१ तीरिय ` फार पूरणे थया पी तेनी शुद्धि मे भोढा 
अधिकः फाल छथ सुर राखीने पारवाथी पार्‌ उता 


< 


२ (किद्ियः वापरती बखते आज म्दार अञ्चक पच्चरूबाण 
= क ्ि 

हृतु वे मे सपूर्ण आराष्यु, हवे ह वापर छ तेम पच्चक्खाणनी स्तवनां 
(स्मरण) करवाथी बेखाण्यु 

५ ३“ आरादिय › आ म्दार पच्यगलाण उपर भकारनी 


सव शुदि सदिव श्री जिनाज्ञा पाज्वा पूरु फलाशवसा रहितपे 
(५ 7 राहतेपण 
केवर फर्मसनयनी अं कु, 


पचक्खाण पारवानो विपि 1 (५२) 


पठी आहार (अप्यविरु ) करवाना स्थानके 
आवी ्रीसिद्धचक्र भगवान्‌नु ध्यान धरतो छतो व- 
नतता सुधी "उक्छर्ट॒ आ्येविखना प्रकारबाटं तथा श्री 
अरिहंतप्रसुनु ध्यान तथा सास्तिक वृत्ति रहेवा मादे 
उञ्ञ्वलवणं चोखानु आयविर कर, आयविरु करतां 
आहार करता जे विधि प्रथम चत्ताव्यो छ ते उप्र 
पास लक्ष्य राखबु 


आयविल कयां वाद्‌ खच्छ म्ह ( सुखशुद्धि ) 
री ठाम चउविहार वनी शफे तोते, नि तो ति- 
पहार पचचस्खाण करे, साथे उपयोगनी तीव्रता मादे 
सुष्ठिसदहियादि पच्चरखाण करव, स्यारवाद्‌ पाणी 
यीं होय तो चेत्यवन्दन करी, जो सुटिसदियादि 
पच्चरखाणदहोयतो ते नवकरार गणी पारी पाणी 
पबु, युन युदिसिदियादिः पच्चज्खाण करीचु, आ 

१ आयपिरखना मकारो गीताय युर्मदारान परसि समनी 


यथाशक्ति उक्कृ्ट थाय क्ेवो उपयोग राखो, उत्कृष्ट न थइ शफे 
तो पणर यथादाक्ति आसथना अक्दष्‌ करी, 











(५४) जवपएद विधि विगेरे सपरद 


(न व्व 
प्रमाणे करवाथी उपयोगनी तीव्रता साथे प्रिरोप ला- 
भनु कारण विस्तिपणु आत्माने रहे छे 


॥ शेषकालं कर्तव्य ॥ 


आ दिवसोमा जेमं बने तेम पमाद सेवषो नहि, 
विकथा करवी नहि कपायने अवकादा आपव नहि उने 
शरी सिख्चक भगवान्‌नु अपूरयं माहात्म्य हृदयमा स्फु- 
रायमान वाय, तेमनाध्यानमा आसानी विरोप लीनता 
याय तेमाटे तेमजु आराधन करनार श्रीपाल महाराजना 
चरित्रग्भित श्री श्रीपालमहाराजनो रास वाचवो 
अगर सभटवो, तेनी अथैविचारणा करवी सानन 
पदिेहण करब, देववन्दन करु, 

देववन्द्न क्या वाद्‌ पाणी पीवा नयी, सन्ध्या 
काछनी आरती, भूप, दीप विगेरे पूजा करवी, श्री 
सिद्धचकर यत्रनी पण सध्याकाठे ध्रपादि यथोचित 
धरूजा करबी, सनष देवातेक धतिकरमण करु, भरति- 
कमण ऋया वाद्‌ रमहाराजश्रीनी जोगवाङ दोय 


पद्वक्स्ाण पारवानो षिधि ॥ (५९) 


तो युदयश्रपा करवी, भरी अरित धञुचु ध्यानादि 
स्वरूप विगेरे धर्मकथा करी, 


प्रहर रारि रखगभग थये सथारा पोरिसी समलवी 
संथाराविधि उपर रक्ष्य राखी ते भरमाणे वत्तु, पो- 
ताना आराधन करेला दिवसनी सफलतां मानतो, 
श्री पैचपरमेष्ठि मघ्रनो जापकरतो सथारो पाथरवानी 
जग्या चरवलाथी ्रमार्जी सथारीयु, उत्तरपद पाथरी 
श्री अरित भ्रसुचु छङवर्णे ध्यान करतो तमना युणोने 
हृदयमा भावतो अस्प निद्रा करे, 








1 ईति प्रथम दिवस कर्नव्य विधि ॥ 








॥ श्री सिद्ध पदाराधन वीजा दिवसनुं क्न्य 





५ 


उपर प्रमाणेन जाणत थयाथौ तमाम कत्य समज 
मान्न आज तिङ परमात्मालु ध्यान करवानुं छे, अ 
विनाशि स्यभावनो बोध आपवारूप भग्यजीवो 
उपर असाधारण उपकार करनार सिद्ध परमात्मा 
सकल कर्मरहित थई्‌ केवी शुद्ध अवगाहनामां लां 
वीराजमान छे, तेमना आत्मानी साघे पोताना आ- 
समानो भेदाभेद चिन्तवयो, तमना ञयोति स्वरूप 


रूपातीत्त अवस्थाना शुद्ध ध्यानमा आत्माने तन्मय 
वनाववो, 


श्री सिद्ध भगवतना शणोनो विचार ॥ (५७) 
1 श्री सिद्ध भगरवतना युणोनो विचार. 


न्नैव 

जो के कर्मक्षयना योगे सिरू परमारमाना अ- 
नन्त शुणो धकारित थयेला छे, तो पण महापुरुपोषए 
ध्यानं करवाने मारे एकन्रीर युणोनो अथवा पदर 
मेदे सि थता होवाधी पेदर भेदोना जाप किगेरे 
विधि अन्य तप विगेरेमा अषि छे, तो पण अही आठ 
कममरथी केपायेरु आत्मा ते कमना क्षयथी कया 
कया युणने भा केरे छे तथा आत्मालु निरि द्दा- 
ज स्वरूप केवु होय ते िगेरे ध्यान करवा तथा आ- 
त्माने ते ध्यानमां रीन करवा आठ कमक्षयथी उप- 

जेर आठ युणोनु चरहण कराय छे 


॥ सिद्धपदना < गुणो ॥ 


पक एक कर्मना क्षय थी, नीपन्यो यण एक एक | 
आठ रुणे इम धगमीये, सि प्रमु सुविवेक प्र ९ 


(५८) नवपद विभि किगेरे सप्रई॥ 


अनन्त केवलक्ञान, क्ञानावरणसक्षयात्‌ 1, 
अनन्त दारान चापि, दशचनावरणक्षयात्‌ ॥ १९7 
श्षायिके शुद्धसम्यास्व-चारित्े मोहनिग्रहात्‌ 1 
अनन्ते सुख्वीयँ च, वेद्यविक्तक्षयात्रमात्‌ ॥२॥ 
आयुष क्षीणभावतात्‌, सिद्धानामक्षया स्थिति 
नामगोत्रक्षयादेवाऽ-मूर्तानन्तावगाहना ॥ ३ ॥ 


आ प्राचीन छाकोधी सिद परमात्माना आठ 
णो चताव्या छे, जो के उपरोक्त शटोकोमा मोहनीय 
क्षयथी सम्यकू १ अने क्षायिकचारित् २ ए वे युणो 
चताव्या छे, अने नाम तथा गोघ्न ए चेड कचना क्षयथी 
† अमृत्ते अनन्त अवगाहना " नामनो एक युणं चता- 
व्यो छ, सरयामा युण < छे, परन्तु वीजा अनेकस्थः 
खोए मोद्षयथी उत्पन्न थयेर चेउयुणने एकज ङीषा 
छेअने नाम कर्मक्षयथी अरूपी गुण अने मोघ्न्षयरथ 
अगुरखुस्वभाव युण एम जुदा जुदा बे गणाघ्या छे 
अन तेज प्रमाणे अहं पण खमासमण टेवामा ३ 
सुजव युणो गणाव्या छे 





२ 


सिद्धना ८ शण गर्भित नमच्छार षदो ॥ (५९) 


1 सिद्धपदं ममस्कारपवंक सिद्ध. स्वरूपमां आलम- 
ठीनता स्वरूप सूचक खमासमणना दृहाओ ॥ 


यण अनन्त निर्मरु थया, सहज स्वरूप उजास । 

अष्ट कर्म सर क्षिय करी, भये सिद नमो तास॥२॥ 

रूपातीत खभाव जे, केवर दसण नाणीरे 1 

ते ध्याता निज आत्मा, होय लिद्ध गुण खाणीरे॥२॥ 
बीर जिनेश्वर उपदिद्रो० 


` ? सिद्धना < गुणगर्मित नमस्कार पदो, 





२ 1 त्ञानावरणीयकर्मक्षयोदरमूतानन्तन्ञानयुणविभृषिते- 
श्रीसिदधेभ्यो नम ॥ 


२ ॥ददीनावरणीयकर्मक्षयोद्‌ भूतानन्तदर्शनय॒णाकषभूषि- 
तेभ्य श्रीसिद्धेभ्यो नम 


२.िदनीयकसेश्षयोदुमूताव्यावाधघसुखुणविभूपितेभ्य- 
श्रीतिद्धेभ्यो नम ॥ 


' च 


(६०) नवपद विधि किगरे सग्रह ॥ ˆ 


छमोहनीयकर्मक्षयोदुभृतानन्तसम्यच्हत्वचारित्रयणविः 
ूषितेभ्य श्रीसिद्धच्यो नम ॥ छ 

५॥ आयुष्करमक्षयोद्‌ मूताच्यस्थितियुणविभूषितेभ्य 
श्रीसिद्ेभ्यो नम ॥ 


६ ॥ नामकर्मक्षयोदुमूतारूपित्वादियुणविभूषितेभ्य 
श्रीसिद्धेभ्यो नम ॥ 


७ ॥ गोत्रकर्मक्षयोद्‌मूतायुरुलघुयुणविभूपितेभ्य श्री- 
सिद्धेभ्यो नम ॥ 
-८ ॥अन्तरायकर्मक्षयोद्‌ मूतानन्ताकरणवी्ययुणविमूपि- 
तेभ्य श्रीसिद्धेभ्यो नम ॥ 
काउस्सगग वखते ‹ अडगुणविभूसियसिरिसिद्ध- 
पयाराहणत्य काउस्सम्म करेमि ` (अष्टयुणविभूपित- 
अआीसिद्धपदाराधनार्थं ) आ भमाणे चोल जापमां 
ओ द्वी नमो सिद्धाण ` जपं, सिद्धपदलु विदोष 
पूजन करु, 


वाकी तमाम विधि पूरवैनी मारक जाणवो, 





पिदरयगोनी भावना रहेवा भ्रट नमस्कार पदोना अर्थ॥ (६१), 


त्र श्री सिद्ध परमात्मानु रक्तवर्ण ध्यान करवानुं 
वाथी आयविलमां पण रक्तवर्णं घडनु द्व्य लेबु 





री सिद्धश॒णोनी हृदयमा भावना र्देवा माटे नमा 
पदोना अर्थ. 


ज्ञानावरणीय कर्मना क्षयथी घकट थये, अनन्त 
ज्ञान (केवलज्ञान ) यण 

 दुर्शनावरणीय कर्मना क्षयथी घकट थयेल अनन्त 
केवर द्दीन युण, 

वेदनीय कर्मना क्षयथी प्रकट ययेख खम्यावाध 
सुख शण, 

8 मोहनीय कर्मना क्षयथी प्रकट थयेरु क्षायिक 
सम्यकू अने अनन्त चाखियुण, 

५ आयुष्य कर्मना क्षयंथी धरकट थयेर अक्षय स्थित्ति 
(कप पटं आवद न होवाथी » युण 

६ नाम कमना क्षयथी भ्रकट थये अनन्त अवगाह्‌- 
ना सहित अमूत यण, 


(६२) नवपदं विधि विरे सग्रर ॥ 

७ गोत्र कर्मना क्षयथी घकट थयेर अनन्त अवगा- 
हना सहित अयुच्छघु यण. 

< अन्तराय कर्मना क्षयथी भरकट थये अनन्त अ 
करण [आत्मिक] वीयं भृति गुण 


आ आठ युणोधी पिभूषित श्री सिद्धभगवानने 
नमस्कार थाओ 


~. ५ ५ 


५) त 





{32 ` 
वक । 
आचार्यपदारधन ब्रोजा दिवसै कम्य 
श्री आचार्थपद माहारम्य तथा तेमना यणोनो विचार. 





पाच आचारना शुद्ध स्वरूपने आराधनं करी 
चताववा रूप उपकारथी ध्यान करवा योग्य श्री अ~ 
-चार्मभगवतना अनेक यणे पेकी छत्री छनरीरीओ 
सु्य छे, सोधप्रकरणमा श्री दरभिदरसूरि भगवते 
तेधी परण चधारे छत्रीरीओ गणावी श्री आचार्यभग- 
वतना गुणो माया छे तेमलु ध्यान करवा सुरय छत्री 
३६ शणो) ए जाप करवामा अवे छे 


॥श्री आचाय पदना ३६ गुणो 
पडिरूवाइई चउदस, खतिमाईय टसविहो धम्मो ! ˆ 
चारस य भावणाओ, सूरिगुणा ` हंति छ्तीस ।॥९॥ 


पटिरूवादिक चोदयुण, क्षान्त्यादिंक दश धर्म ! › 
भावना वार छत्री ए, सूरिणुणलु मम॑, ॥२॥ - 


(९४) जवपद्‌ धधे किगेरे सग्रह 





श्री आचा्पद्‌ नमस्कार परवैक तन्मयतासूचक 
खमासमणना दृहा ॥ 
छरी छनीशी युणे, युग प्रधान सुणींद । 
निजमत परमत जाणता, नमो तेह सूद शेश 
ध्याता आचारज भा, महाम छम ध्यानीरे । 
पंचघरस्थाने आतमा, आचारज रोय धराणीरे ॥१॥ 
॥ वीर० (२ 








प्रदक्षिणा द्‌ स्वस्तिक करी समा० देड वोखधाना 
आतार्यपदना ३६ गुणगरसित नमस्कार पदो 

¶ शरौध्रातरूपयणपिमूपिताय श्रीञचार्याय नम॑ 
२ श्रीतेजाितागुणाविभूषिताय श्रीआचाययि सम 
३ भीुगध्रधानागमयुणविभूषिताय श्रीआचार्यायनम 
9 श्रीमघुर्वावयशुणविभृपिताय श्रीञाचा्यीय नम- 
५ श्रीगाम्भीययुणविभूपिताय श्रीआचार्याय नस 
२ श्रीधेवंसुबाद्धियणविभूपिताय श्रीआचार्याय नमः 


आचार्यं पदना ुण गर्भिते नमस्कार पदो॥ (६५) 


श्री उपदेकाततपरतागुणविभूषिताय श्रीआचायाय 
नम 

< श्रीअपर्िथावियुणविमूपिताय श्नीञचार्याय नम 
९ श्रीसीम्यप्ररतियुणविमूपिताय श्रीआचार्याय नम 
१० श्रीस्दृश्ीरतायुणविमूपिताय श्रीआचाययि नम. 
१९ श्रीअभियहयणविभृपिताय श्रीआचायौय नम 
१२ श्रीअविकत्थकयुणविभूपिताय श्रीआचायौपर नम 
१३ श्रीजचपकतायुणविभूृपिताय श्रीआचा्याय नम. 
१९ श्रीप्रश्ान्तहदयद्ुणविभूपिताय श्नरीआचार्यायनम 
१५ श्रीक्षमाधर्मयुणविभूषिताय श्रीआचार्याय नम 
१६ भीमादैवधरमैयुणविभूपिताय श्रीआचार्याय नम 
१७ श्रीआजैवधर्मयुणविभूपिताय श्रीआचार्याय नम. 
१८ श्रीमुक्तिध्मयुणविभृपिताय श्रीआचायीय नम, 
१९ श्रीतपोधर्मयुणविभूषपिताय श्वीआचार्याय नम 

२० श्रीसयमधर्मैयुणविभूषिताव श्रीआआचार्याय नम 
२१ श्रीसत्यधर्मयुणविभूपिताय श्रीआचार्याय नम 

२२ श्रीरौीचधर्मयुणाविभूपिताय श्रीमचार्यायं नम 
भु 





(६६) मवपद्‌ विधि किगेरे सम्रद ॥ 


२३ श्रीआरकिंचन्यधर्मयुणविभूपिताय श्रीआचायीयनमः 

२४ श्रीबरह्मचयैधरमैयुणविमूपिताय श्रीमाचा्याय नम 

२५ श्रीअनित्यभावनाभावितत्युणवि्ूपिताय श्री 
आचार्याय नम 

२६ श्रीअरारणभावनाभाविततयुणविभृपिताय श्री 
चार्याय नम 

२७ श्रीससारभावनाभाषितत्वयुणविभूपिताय श्रीञा- 
चार्याय नम 


२८ श्रीएकल्वभावनाभावितत्रयुणविभूषिताय श्नीमा- 
चार्याय नम 


२९ श्रीअन्यतभावनाभावितत्वयुणविमृपिताय शी- 
आचार्याय नम 

३० श्रीअड्युचित्वभावनामावितत्वयुणविभूपिताय श्री- 
आचार्याय नम 

३१ श्रीआश्नवभावनाभावितत्वयुणविभूपिताय श्रीजा- 

नम 

३२ श्रीसवरभावनाभावितत्वयुणविभूपिताय श्रीआ- 

चाप्य नम 


आचार्यं पदना गुणगर्भित नमस्फार पदो ॥ (६७ } 

३३ श्रीनिजराभावनाभावितत्वयुणविभपिताय श्रीजा- 
चार्याय नम 

३४ भ्रीरोकस्वभावभावनाभावितत्युणविभूरषिताय श्री 
आचार्याय नम 

३५ श्रीयोधिदुरभत्वभावनाभाव्ितत्रयुणविभूपिताय 
श्रीआचार्याय नम 

-३६ श्रीधर्मकथकार्हन्त एव इति भावनाभाषितत्यण- 
विभूषिताय भ्रीआचार्थाय नम 


--५~- 


श्रीआचार्य भगवंतना ३६ युणोनी हृदयमा भावनां 
रहेवा नमस्कारपदोनो अर्थ 








१ जेमना देखता प्रूवैमदापुरुपो श्री गोतमस्व्ामी 
आदि स्परतिमा आवे तेवा स्वरूपचन्त होय ते 
प्रतिरूप गुण 

२ सूर्य समान तेजस्वी प्रतापवत०ते तेजस्विता युण 


३ युगश्रधान भगवत समान ज्ञानवंतत० ते युगग्रधा- 
नागम युण 


(६८) नवपद्‌ विधि विगेरे सग्रह ॥ 


४ ऋअभ्रतसरखा मधुरवचनवान्‌ ०ते मधुर बाफ्ययुण 
५ समुद्र सरखा गभीरता युणवान्‌० ते गाम्भीर्यं गुण. 
£ उत्तमयुद्धिनिधान ये्यैतावान्‌° ते धे सुबुद्धि युण 
७ उपदेरादेवामा हमेरए परायण० ते उपदेरा तदपरता 
श्ण 
८ जेमने निवेदन करेी यद्य वात होठ वहार जायं 
नहि ते अपरिश्ावि शण 
९ चन्दर समान सौम्य शीतल स्वभाववत० ते सीभ्य- 
प्रकृति यण 
१० गच्छ हितने माटे जोइतो समह करवाने स्वभाव- 
वत० ते संग्रहशीरुता युण 
१९ उव्य दे कार भावी विविध अभियहधारी 
होय ते अभिग्रह यण 
१२ आत्मण्छावा नहि करनार ते अविकरथक्‌ गुण 
२६ पर्थत सरसा चायमान थाय महि ते अचर स्थि- 
रता ण 


+ 


आचाय पदना गुणगभित भम्कार पदोना अर्य ॥ (६९) 


१४ वैराग्यरंजितं हदयवत होय ते भ्रात गुण 

१५ क्षमाधर्मवी परिमूपित० ते क्षमा यण 

२६ कोमढता धर्म॑थी विभूपित० ते मार्दव युण 

९७ सरछता धर्म॑थी विभपित० ते आर्जव गुण 

१८ वाह्यात्यन्तर परिभरहथी मुक्त सुक्तिध्मथी विभूषित 
तेभप्रि्त गुण 

९ वाद्याभ्यंतर वारभेदे तपधमेथी विभूपित्त० ते 
तपो गुण 

२० सत्तरप्रकारे सयमधर्मधी परिमूषित० ते सयम युण. 

२१ सत्यता धर्मी विमूपित० ते सत्य गुण 

२९२ शचिद्णपवित्रता स्यममां निरतिचारपणारूप 
धर्म॑थी विमूषित० ते शौच गुण 

२२३ शरीर धरमोपकरणादि विपे पण निर्ममत्र धर्मथी 
विभूपित० ते आकिंचन्य गुण 


२९ नववाड सरित शुद्ध ब्रह्मचर्य॑धर्म॑यी विमृपित० 
ते ब्रह्मचर्यं शण 


। 


(७०) नवपद्‌ रपि करिगेरे सग्रह ॥ 

२५ शरीरादि सर्व अनित्य ठे ते अनिदयत्व भाव- 
नाभावितत्र गुण 

द मात पिता विगेरे कोडलु पण शरण नथी ते अङ 
रणत्वभावनाभावितत् युण 

२७ चतुर्गति ससार केवर दु खनी खाण छे विगेरे 
ससारभावनाभावितत युण 

२८ जीव एकरो आव्यो छे एको जाय छे एकरो 
कर्म चाधे छे, भोगवे छे विगेरे एकस्वभावना० गुण. 


२९ दारीरादि' वाह्य वस्तुधी आत्मा भिन्न ठे तेची 
अन्यत भावना० यण 


३० मखमूत्रनी खाण शरीरं अद्युचिनो भडार ते तेवी 
अश्ुचित्व भावना० यण 

३१ मिथ्यात अविरति कषाय अने योग विरे कर्म 
आववाना मार्म छे ते आश्व भावना० गुण 


३२९ समिति गुति आदि कर्म अटकाववाना मार्ग 3 
ते सेवर भावना० युण 








आचार्यं पदोनी भावना मटि नमस्फारपदोनो अर्थ ॥ (७१) 





३२ वाह्य अन्यन्तर तप कस सखपाववाना मार्गे ठेते 
निर्जरा भावना० युण 

३९ घोदराज रोकनु षडुद्रव्यादियु स्वरूप चिन्तवेवा 
रूप सोकस्वभाष भावना० युण 

३५ सर्य वस्तु सुभ ठे पण केवरी पणीत धर्मनी 
शरद्धारूप बोधि दुभ ठे ते वोपि भावनः० युण० 

३९ धमना कहेनार श्री ती्ैकर धमुजठे ते धर्म- 
कथक दुङभतेभावना० ण 

आ ३६ युणे विभूषित श्री आचार्य भगवतने भ्हारो 

नमस्कार धाओ श्री आचाय पदाराधननो काउस्सम्ग 

पूवैनी माफक जाणवो, मात्र ५ छत्तीसगुणविभृतिय 

सिरिआयरियपयारादणव्थं कारस्सम्ग करेमि ” (पट्‌- 

िशदूयणविमूपितश्रीआाचार्यपदाराधना्थ) आ प्रमाणे 

बोखबु ३६ शॐोगस्सनो कारस्सम्ग करो जा- 

पद्‌ ओं स नमो आयरियाणं? जपदु आ दिकव्तेश्री 

आचार्यं पदमा जेम विशे छीनता थाय तेम आचार्यं 

युणोजु ण विशेष कवु 


(७२) नवपद्‌ विपे विगेरे सग्रह ॥ 

रेष तमाम विधि प्रवनी माक [ प्रथम दिव- 
सनी जेम ] जाणवो, मात्र दणसनस्तभ गच्छधोरी , 
आचाय भगवतु ध्यान पीतवर्णे करवानु होवाथी 
चणानी दाठना व्यु आयचिङ करयं उचित छे 


& 





श्री उपाभ्यायपदाराधन 
चतुथं दिवसनुं करतन्य. 
श्री उपाध्याय माहाल्य तथा तेमना य॒णोनो विचार. 
शाखध्रतिपादित यथार्थं विधिसहित सरल 
शास्राभ्ययन पूर्वक शुद्ध चारित्राराधनमा रीन रही 
केवर उपकारक टष्टिथी साधुसमुदायने अनेक धकारे 
सयम सेयनामा, सुक्तिमार्गमा साहाय्यता आपी पत्थर 
समान जडयुद्धि रिप्योने प्रण श्ास्रप्रवीणं वनि 
उत्तम आचार्मा सुविनीत नीपजावेःतेवा आचार्यं पदनी 
योग्यतावान्‌ सकर श्री सघना साहाय्यक श्री उपा- 
ध्याय' भगर्वैतना अनेक युणो पैकी अगीयार अग 


न 


(७४) नवपद्‌ विधि विभेरे सग्रह ॥ 


तथा चौद पूर्वैना पाठकता रूप तेमना असाधारण 
पचीद शुणोलु ध्यान तथा जाप निगेरे करी आत्मान 
तन्मय वनावया आ दिवसनी खाराधनादछेजोके 
श्री उपाच्यायजी भगवान्‌ना पचीश्च सणोनी अनेक 
पचीरीओ शामा वणवेखी छे तो पण मुख्य उपरोक्त 
पचीरीमु अथवा अन्यत्र आराधनामा २९ अमीयार 
अंग १२ वार उपाग, १ चरणसित्तरी, १ करणसित्तरी 
[अथवा २ द्वाद्ागी सूत्रपाठकता अने ९ द्ादशा- 
ग्यथपाटकता.) रूप पचीसीनी आराधना कराय ते 


~> 


श्री उपाध्याय पदना २५ गुणो 
इकारस अगा, चउद्स युवाइ जो अहिक । 
अज्घ्रावेड परेति, पणीसयुणो उबज््लाभो ॥१॥ 
अग्‌ अग्यार भणे तथा, चउद्‌ पूर्व वी जेह्‌ \ 
परने भणवे प्रेमथी, उपाध्याय युण प ॥९॥ 








~+ 





श्री उपाध्यायपदना नमस्कारपूरदर खपाप्तमणना दुहा ॥ (७य) 


श्रीउपाध्यायपद नमस्कापपूरवक तन्मयतासूचक 
खमासणना दृहा 
वोध सक्षम षिणु जीवने, न होय तच प्रतीत । 
भणे भणवे सूने, जयजय पाटक मीत ॥१॥ 
तप सज्ज्ाये रत सदा, द्वादद् अगनो ध्यातारे। 
उपाध्याय ते आतमा जगवधव जगभ्राता २े॥१॥वीर० 


॥ श्री उपाध्याय भगरवेतना २५ युण गभित 
नमस्कार पदो. 

१ श्रीआचारागसूत्रपठनपाठनततपरतायुणविभूषि- 
तेभ्य श्रीडपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

२ श्रीसू्ृतागसूत्रपठनपाठनतत्परतायुणविभूपिते- 
भ्य श्रीरपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

इश्रीस्थानागसूत्रपठनपाटनतत्परतागुणविभूपितेन्य. 
श्रीडपाध्यायेच्यो नम ॥ 

# श्रीसमवायागसूत्र पठनपाठनतत्यरतागुणविभूपिते. 
भ्य श्रीरपाच्यायेभ्यो नम 


(७६) मवप्द्‌ विधि किगेरे सग्रह ॥ 

ष्‌ श्रीभगवत्यगसूत्रपठनपाठनतत्मरतागुणविभषिते- 
भ्य भीठपाध्यायेभ्यौ नम 

६ श्रीज्ञाताधमकथागसूत्रपठनपाठनतत्परतायुणवि- 
भूतेस्य श्रीरपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

७ श्रीडपासकददागसू्रपठनपाठनतत्परतायुणविभू- 
पितेभ्य श्रीडपाध्यायेन्यो नम ॥ 

< श्री अन्तह्ृदशागसूत्रपठनपाठनतत्परतायुणविभू- 
पितेभ्य श्रीउपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

९ श्रीअनुचतरोपपातिकदश्षागसूत्रपठनपाठनतत्परता- 
युणविभूषितेल्य श्री उपाध्यायेभ्यो नम 


१० श्रीप््नव्याकरणागसुत्रपठनपाठनततपरतायुणवि- 
भृषितेभ्य श्रीउपाध्यायेभ्यो नम 


११ श्रीविपाकागस्नूजरपठनपाठनततपरतायुणप्रिभूषिते ~ 
भ्य श्ची उपाध्यायेभ्यो नम 


२२ शरीउत्पादपूरवसूत्रपठनपाठनततपरतायुणविभूषिते- 
भ्य श्रीडपाध्यायेभ्यो नम 


श्री उपाध्यायपदना नमस्काएपदो ५ (७५) 


-~--~~-~--~ ~ 





१३ श्रीअघायकीयप्वसू्रषठनपषटनतपरतायुणविम्‌- 
पितेभ्य ओीडपाध्यायेभ्यो नम 

१४ श्रीवीरयप्रवाद्पर्वसूत्रपठनपाटनतद्परतायुणविभू- 
पितेभ्य श्रीडपाध्यायेभ्यो नम 

१९ श्रीअसितिनस्तिप्रवादपूर्वसू्नपटनपाठनततपरता- 
युणविमृपितेभ्य शीडपाध्यायेन्यो नम 

१६ श्री्ञानवादपूर्वसूत्रपठनपाठनतत्परतायुएविम्‌- 
तेच्य श्री उपाध्यायेभ्यो नम, ॥ 

१७ श्रीसत्यपवादपूवसूत्रपटनपाटनतत्यरतायणविम्‌- 
पिततेभ्य ओरी उपाष्ययेभ्यो नम्‌ ॥ 

१८ श्रीआत्मध्रवादप्ूवसूत्रपठनपाटनतत्परतायुणविभ्‌- 
पितेभ्य श्रीरपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

१९ श्रीकर्मपवादूसूत्रपठनपाटनतःपरतायुणविमूषि- 
तेभ्य श्रीउपाध्यायेभ्यो नम. 1 


२० श्रीपत्यार्यानवादपूवैसूत्रपटनपाटनतपरतायुण- 
विभूषितेभ्य श्रीरपाध्यष्येभ्यो नम ॥ 


(७८) नवपद विधि विगेरे सप्र ॥ 


२१ श्रीविद्यापध्रवादपूवैसूचपटनपाठनतत्परतायुणविम्‌- 
पितेभ्य श्रीउपाच्यायेभ्यो नम ॥ 

२२ श्रीकल्याणप्रवादुपूवैपत्रपटनपाटनतरपरताषण- 
विभूषितेभ्य श्रीउपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

२ श्रीभराणावायपूरवसत्रपठनपाठनतत्परतागुणविभू 
पितेभ्य श्रीडपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

२९ श्रीक्रियाविदगखपूरसूत्रपठनपाठनतत्परतायुणवि- 
भूपितेभ्य उपाध्यायेभ्यो नम ॥ 

२५ श्रीरोरुषिन्दुसारपू्ैसत्रपटनपाठनततपरतायुण- 

विभूपितेभ्य श्री उपाध्यायेभ्यो नम ॥ 
॥ श्रीउपाध्याय भगवतना २५ गुणोनी इहयमां भावमा 
रेवा नमस्कारं पदोना अर्थ ॥ 








९ श्रीअचारांम सूनर भणवा भणाववापा तत्पर, 
२ चरी सुयगडाग खन भणवा भणाववाम तत्पर, 
३ श्रीठाणाग सूत्र भण भणाववामा तपर 


उपाध्यायपदना नमसकार पदोना अर्थ (७९) 





४ श्री समवायाग सूत्र भणवा भणाववामा तत्पर 
५ श्री भगवतीभग सूत्र भणवा भणाववामा तत्पर 
६ शरीत्ताताधर्मकथाग सत्र भणवा भणाववामा तत्पर 
७ श्री उपारकदशाग ख भणवा भणावयामा तत्पर. 
८ श्री अतगडदश्ांग खष् भणवा भणाववासा तत्पर 
९ श्री अणुत्तसेववाइय ख्र भणवा भणावपामा तत्पर 

-१० श्री श्रश्नस्याकरण ख्न भणवा भणाववामा तत्पर, 

१९ श्री विपाकअंग खघ्र भणवा भणाववामां तत्पर 

२२ एक कोड पदभ्रमाण दन्यना उत्पाद्‌, व्यय 
अने भरौव्यपणाजतं सरूप वतावनार पदे उत्पाद्‌- 
पूवं भणवा भणाववामां तत्पर, 

१३ ९६ लास पदप्रमाण, सवै प्रकारना वजनी कुर 
सख्या बतावनार वीर॒ अग्रायणीय प्रवे भणवाभ- 
णाववामा तत्पर, 

२४ ७० लाख पदधरमाण, दीर्य जे वल्ट-घयत्न तेनो 

अथं वीरयवन्तनुं स्वरूप कहेनारं श्रीं वीर्यगरवाद 
भणवा भणाववामा तत्पर 


(८०) नवपद विपि पिगेरे सग्रह । 








१५ ६० लास प्दप्रमाण फुल अस्तिनास्तिस्यभाय- 
रूप सप्तभगीने स्याद्रादयु स्वरूप चतायनार चोधु 
अस्तिनास्तिप्रवाद पू भणवा भणायवामा तत्पर 

१६ एक उणा प्रोड पद परमाण मति पिरे पाचे ज्ञाननु 
स्वरूप वतावनार पाचमु ज्ञान भरवाद पूं भणवा 
भणापवामा तत्पर, 

१७ पक डने छ पद्‌ भ्रमाण सत्यादि भापातुं स्वरूप 
अने भाप्यभापक तेमज वाच्यवाचकनुं स्वरूप 
केनार छद सत्यप्रवाद्‌ पूवै भणया भणाववामा 
तत्पर, ` 

१८ छवीशफोड पदूप्रमाण आत्मङव्यसु कतल भोर्ते 
उयापकरत नित्यःअनित्यादि स्वरूप केनार सातमु 
आत्मपरवाद पूवं भणवा भणाववामा तपर 

१९ एक क्रोडने परास पद भ्रमाण आटे कर्मोना 
+ चध, उदय, उदीरणा पिगेरेनु स्वरूप केनार आ- 

` थु कर्मप्याद्‌ प्रवे भणवा भणाववामां तत्पर. 
० ८ राख पद्‌ माण स्यं घकारना पचाणतुं 


+ 
/ ओरी उपाभ्यायनपदोनी भावना मि नमसकार दोना अर्य॥ (८१) 


स्वरूप ङ्ख्य, भाव, निश्चय, व्यवहारथी उपादेय 
पमुख सर्वं शरी वतावनार नवसु पचराणघ्र- 
वाद पूरय भणवा भणाववामा तत्पर 

२१ एक क्रोडने दश्च छख पद्‌ धमाण युर घु अयु 
सेना श्रश्वादि सातसं विव्याआलु तेमज रोरिणी 
भमुख ५०० महावियाओनु स्वरूप वतावनार 
दशसु विदयाभ्रवाद्‌ पूर्वं भणा भणाववामा तत्पर 

२२ छवीन क्रोड पदभ्रमाण, सर्वं ज्योतिष्‌ शाखं 
स्वरूपः, ्रैशट शलाका पुरुपनु स्वरूपःचार भ्रकारना 

देबोलु स्वरूप अने पुप्यना फलनु स्वरूप बताव- 
नार अग्यारमा कल्याणप्रवाद्‌ पूर्वं भणवा भणा- 
ववामा तत्पर, 

२३ तेर कोड पदप्रमाण आयुरदेदादि आठ घकारनी 
चिक््सा, घ्राण, अपान उदानादि वायु स्वरूप 
त्तथा पच महामूतयु स्वरूप अने पाणायामादि यो- 
गलं स्वरूप चतावनार वारमा प्राणावायपूर्वं भ 


णत्रा भणावगमा तत्पर 
९ 





(८२) मयपद विधि विगेरे सग्रह ॥ 





त 
९९ नव क्रोड पदम्रमाण छद दाख; इष्दद्रा्र, व्या- 
करण, सर्वशिस्य, सर्वैजातनी का, सर्वं ण 
ज ताछ्चिक उपाधिरूप छे तेनु स्वरूप वतावनार 
तेरसु फियाविशा पूर्वं भणवा भणाववामा तत्र 
२५ वार कऋरोडने पचास लाख पदपरमाण, अथवा कै- 
मथ अभिप्राये साडावार खख पर्दघरमाण [त्ख 
केवरिगम्य] छ आरा पिगेरे कानु स्वरूप उय- 
वहार विधि, सर्वं वस्तुना परिकर्म अने निशे 
श्रुतसपदाथी भरपूर चोदमु “खोकविन्दुसार' पूर्वै 
भणवा भणाषपामा तत्पर 
आ अमीयार अग तथा चोद्‌ पूर्वै भणवा भ- 
णाकवामा तत्परता रूप २५ गुगोधी विभूषित श्री उ- 
पाध्याय भगव्रतने रहार नमस्कार थाओ 
श्री उपाध्याय पद्ाराधननो काउस्सम्ग पूर्षनी 
माफक जाणवो, मात्र “पणवीसदृगुणविभूसियसिरि उव 
उद्चायपैवाराहणत्थं काउरंसग्ग करेमिः(प्विक्षतिगुण- 
विभूषित श्री उपाध्यायपदाराधनारथ) आ प्रमाणे वोरव. 


-उपाभ्यायन पदोनी भावना महे नमस्फ्ार पदोना अथ॥ (८३ $ 





२५ रोगस्सनो काठस्सम्य करयो, जापपद्‌ जौ दनम 
उवज्छ्ायाणं >» जपं आ दिवते श्री उपाध्याय पदसा 
जेम विदेष रीनता धाय तेम श्री उपाध्यायना गुणो 
ध्यान स्मरण्‌ विप करबु, 

शेय तमाम विधि प्रवैनी मारक जाणवो मात्र 
भव्य जीवोना महान्‌ उपकारक श्री उपाध्यायजी 
भगवानु नीलवण ध्यान करवानुँं दोवाथी मगनी 
दागना द्रम्यु आयविर करब उचित छे, 








शरी साधुपदाराधन पचम दिवसं कतव्य 
श्री साधुपद माहास्य तथा तेमना शुणोनो विचार ५ 


आरमाने तदवन्नानथी वाप्षित करी, सातारिक 
सुखोनी अस्तारता जाणी,जन्म मरणना अनन्तदु सोना 
वन्धनथी चास पासी, ससारश्रमण रद्वा तथा शा- 
-धत सुखोमा उत्तरोत्तर स्थिर थवा आ्मशाक्ते भरकाश्च 
करनार, सासारिकि बन्धनो तोडी अनन्तभवे दुरम, 
शाश्चतत आनन्दमय सुक्तिपदभ्रापक, उञ्वर रत्नव्र- 
या आराधन करवा तेना पारक सदगुरु चरणल 
अवटवन ऊह्‌ अभमत्तपणे केवर आस्मामा ज रक्ष्य 
राखी आवता कर्मने रोकनार, शुद्ध संयमनं पत्तिपा- 
खन करनार अने आस्मार्थी जनोने जिनदासन रूप 
भरासादमा भरवेशष करवाने द्ारसमान, धवे करेखाओने 
यथाङवित सत्य मागं वतावी साहाय्य आपनार, भव्य 


पचवखाण पारवानो विधि ॥ (८९) 





जीमोना महान्‌ उवार करनार, रमणीय युणोना 
भडार कायु भगवतोना अनेक यणे पैकी २७ यु- 
णोनु व्यान तथा जापादि कतै आत्माने तदुप वना- 
यवा आ दिवक्षनी आरावनादछे जो के साघु भगवं 
तोना युणोनी सचावीद्यीओ अनेक ग्रफारे रास्रोमां 
अणी > छता सुरयताए आ आग घतविल २७ 
गुणोए व्यान तथा जाप कराये 
॥ श्री साधुपदना २७ गुणो ॥ 
छव्वय £ छकायरस्या १२, पर्चिदिय १७ लोहनि- 
ग्गहो १८ खती १९ ॥ 
भावविखुद्धी २० पडिले-हणादकरणे विसुद्धी २९य ॥९॥ 
सजमजोगे जुक्तो २२,अङसरुमणवयणकायसरोटो २५ 
सीयाडपीडसदण २६, मरणतुवस्षग्गसहणं २७ च ॥२॥। 
सत्तावीस युणहि, अन्नद जो पिमूसिओ साहू । 
जिणपासायपवेसे, इयारसमो रम्मयुणनिपहो ॥ ३॥ 
जत छ काय रक्षण तथा, इन्धिय खोमनिरोध ! 
क्षमाभाव शुदि बढी, पडिरेहणादि विज्ोध ॥११, 


(८६) नवपद्‌ रिषि व्रिरे सग्रह ॥ 


2 
सयमयोगे युता, अलम सन वच काया शान्त ए 
इीतादि परीपह तथा, मरणोपसर्गं सहत ॥ २ ॥ 
इम सेगवीस ुणावछि, मोक्तिकमार धरत 1 
सुक्षितमार्गसाधकं सुनि, रमणीय ुण सोहत ॥ ३ 1 





श्रीसाधुपदना नमस्कारपूर्वैक तन्मयतासूचक 
॥ खमासमणना दुहाभो ॥ 


स्यादाद्‌ सुण परिणम्यो, रमता समतासग ॥ 
साधे शुखानन्दता, नमो साघु शुभरम ॥ १॥ 
अथ्रमत्त जे निस्य रहे, नयी ररते नति शोचे 1 
सुसुधा ते आतमा, शु सुडे श॒ लोपचेरे एीर० 
1 श्रीसाष्पदना २७ युणगर्मि्त नमस्कार पदा ॥ 


९ सर्वत प्राणपततिपात्तविरमणत्रतयुणवि भूपितेच्य 
श्रीसाघुच्यो नम 


२ स्वपे पावादविरमणत्रतयुणविसृपितेभ्य भीर 
घुभ्यो नम 


साधुपदना नमस्कार पदो ॥ (८७) 


३ सवैतोऽदत्तादानविरमणव्रतयुणविमूपितेभ्यः भी- 
साधुभ्यो नम 

£ सर्वतो भेथुनविरमणत्रतयुणविसूपितेन्य श्री- 
साधुभ्यो नम 

पु स्तत परिघहविरमणव्रतयुणविमूपितेभ्य श्री- 
साधुभ्यो नम 

६ सर्वतो रा्निभोजनविरमणव्रतयुणविभूपितेभ्य भी- 
साधुभ्यो नम 


७ सर्वत परध्वीकायरक्षणशुणविभूपितेभ्य श्रीसाधु- 
न्यो नम 


< स्वेतोऽपकायरक्षणशएविभृषितेभ्य श्रीसाधुभ्यो 
नम 
९ सथैत तेजस्कायरकणयुणाविमूपितेस्य श्रीसाघरु- 
नम 
१० सर्वतो वायुकायरक्षणयुणविभृषितेभ्य श्रीताधु- 
नम ` 


१ सवेतो वनस्पतिकायरक्षणयुणविमूृपिनम्य. € 
साधुभ्यो नम 


स 


(८८ ) नवपद विधि विगेरे सप्र ॥ 


२२ सप्तो दवीन्धियादित्रलफायरक्षणयुणविभूषितेभ्यः 
श्रीसाधुभ्यो नम 

२३ सर्वत स्परनिन्दियविपयनिगहरणविभूपितेभ्य श्री 
साबुभ्यो नम 

१९ सर्वतो रसनेन्दियविपयनियरहयुणविभूषितेभ्य श्री 
साध्ुच्ये नम 

१५ सर्वतो ध्राणेन्दरियविषयनिग्रदृणुणविभूपितेभ्य श्री 
साघुच्यो नम 

२६ सर्वतश्चघ्षुरिन्धियविपयनिग्रहय॒णविभूपितेभ्य श्री 
साघुभ्यो नम ॥ 

२७ सर्वत -्रोतरन्दियविपयनिग्रटयुणविभूषितेभ्य श्री 
साधुभ्यो नम ॥ 

१८ सर्वतो खोभनियहयुणविसृषितेभ्य श्री साधुभ्यो 
नम्‌ ॥ 

१९ सर्य॑त क्षमाएणविमूषितेभ्य श्री साधुभ्यो नम ध 

२० सर्वतो भावत्रिगुद्धि्णविभृपितेभ्य साधुभ्यो नम ॥ 

२१ सर्वैत धतिरेखनादिक्रियावि्द्धियुणविमूषितेभ्य. 
श्री साधुभ्यो नम ए 


साधुपदना नमस्कार पदो ॥ (८९) 


२२ सर्वत सयमयोगयु्ततायुणविभृपितेभ्य श्री साघु- 
भ्यो नम ॥ 
२२ सर्वनोऽकुगरमनोयोगनियेधय॒णविमूृपितेच्य श्री 
साधुभ्यो नम ॥ 
२९ सर्वतोऽङगगरुयचनयोगनिरोधरुणविभूपितेभ्य श्री 
साधुभ्यो नम ॥ 
२५ सर्वैतोऽकुशखकाययोयनिरोधयणविभूपितेभ्य श्री 
साधुभ्यो नम ॥ 
२६ सर्वेत शीतादिपरिपहसहनशीरतागुणविभूपितेभ्य 
श्री साधुभ्यो नम ॥ 
२७ सर्वतो मारणान्तिकोपसगंसदिप्णुत्ाएणविभूपिते- 
भ्य श्रीसाघुभ्यो नम ॥ 
साधुना सतता्ीस युणोनी हृदयमा मना र्देवा 
माटे नमस्कार पदोना अ ॥ 


१ सर्वथा जीवर्दिसाथी षिरमवा रूप पहेलु महाव्रतं 
२ सर्वेभा असत्य व्रचनथी विरमवारूप वीज , 
च न १ ि, 


~ 


(९०) नवपद विधि विगेरे सप्र६॥ 





~~~ 


३ सप्रथा नदी दीपे ठेदाधी विरमवास्प ्रीजुं महात्रत 
£ सर्वथा सैथुन सेवयाथी पिरमवारूप चोथु महावत. 
प सर्वथा परि्रहमूर्छथी विरमवारूप पाचमु महाव्रत. 
६ सर्वथा रान्रिमोजनथी विरमवा्प छं मदाए्रत 

७ स्मया पृध्वीकायजीवोना रक्षणरूप साधुधर्मं 

< सर्वथा अप्काय जीवोना रक्षणस्प साधुधर्मं 

९ सरथा तेडकाय जीवोना रक्षणरूप साधुधर्मं 

१० सर्वेधा वायुकाय जीवोना रक्षणस्प साधुधर्मं 

१९ सर्यथा वनस्पतिकाय जीवोना रक्षणस्प साघुधरमै 
रयसर्वथावेदद्रियादिच्रलकायजीवोना रक्षणन्प साघुधर्म. 
१३ सर्वथा स्परशेन्दियनो परिपयनिमह करवाम्प्‌ साधुधमे 
१९ स्रधा रसनेन्द्ियनो विपयनिय्रह करवास्प साधुधमं 
१५ सर्वथाघ्ाणेन्टरियनो विषय निय्रह करवास्य साधुधर्मं 
१६ सर्वथा चशररिच्ियनो विषयनियह करवाष्प साधुधमे 
१५ सथा श्रन्रन्यना विपयनिभ्ह करवास्प साध्रुधम 
२८ सवथा लोभकपायने निह करवास्प्‌ साधुधर्मं 

९९ सर्वैथा कोधने उपदराम करवास्य क्षमा धर्मरूप साघुधर्म 





साधुष्दोनी मना मि नमस्कार पदोना अथे ॥ (९१) 


२० सर्वथा भावविददिस्य साधुधरम 
२६ सर्वथा पडलहणादिक क्वियाम शधि राखवा स्व- 
स्प साघुधमे 
२२ सर्वथा सयम व्यापारमा उपयोग राखवा स्वरूप 
सा्रुधमे 
२२ सर्वथा अशुभमनोयोगने रूधवा स्वम्प सादुधमं 
२९ सर्वथा अञ्युभ वचनयोगने रूधवा स्वस्प साघुपमे 
२५ सर्वथा अशुभे काययोगने स्न्धवा सखल्प साधुय्म 
२६ सवेथा श्ीतादिषरिपहोने सहनदीदता न्वस्य 
साघुधमें 
२७ सर्वथा मारणान्तिक उपसगेनि पण नटन न्य 
स्वरूप साधुधर्मं 
आ २७ गुणोथी विमूपितश्ी साधु मगवनरनेग्टमे 
नमस्कार थाञो श्रीसाघु पदाराधननो काटन्त्मा पु्यनी 
माफक जाणगो मात्र ^सगवीसइयुणत्रिमनिरनिग्निष् 
पयाराहणस्य काउस्सम्ग करेमि ° (नदठननियष्यजड्न 
पित श्रासाधुपदाराधना्थ) ज ध्म चोट 


= 


स्सनो काउस्सम्ग करवो,जादट्‌्मो 





(८९२ ) नवपद विधि विगेरे सग्रह ॥ 
सदसाहूणं जपघु, आ दिषसे श्रीसाधुपद स्वल्पमां 
आत्मानी विरेव लीनता थाय तेम साघु भगयतना 
यणोनु ध्यान स्मरण करषु 

शेप तमाम विधि पूर्वनी माफ जाणमो, मात्र 
सुक्तिमाभना साधनभूत श्री साघुभगवंतोयुं इ्यामवर्णे 
ध्यानं करवाज्ु दोवाथी अदनी दाठना ठव्यनुं 
आयविख करु उचित छे 


& 


(0 
(9 
श्री सम्यगूदर्भनपदारधन खघ्च दिविस कर्तव्य. 
श्री सम्यग्दर्शन मादासम्य तथा युणविचार 





श्री सवैन्न भगवते प्रतिपाटन करेटा जीप, 
अजीच, पुष्य पाप, आश्रव, सवर, वध, निर्जरा, मोक्ष 
ए नवे तच्चो, पदव्यो, चार निक्षेपा, स्तनय प्रमाण 
सत्तभगी,च्य क्षेत्र कारु भाव आदि तमाम पदानी 
श्रदामय अनन्तानुबन्धी ४ तथा मिध्यालमोदनी- 
यादि छ्य क्षयोपदाम उपदामथीज परगट थये निर्मल 
आस्मपरिणाम स्वरूप, त्तान चारित्रादि सक्छ आ- 
स्मगुणोनो पायोश्च सम्यम्दन रूप आप्मध्मं अनेक 
स्वरूपो पैदी ६७ स्वरूपोए जीवोना साछिक आनन्द 
रूप उपकार गुणे ध्यान-जाप करवा योभ्य छे एक 
याज रीिक रोकोत्तर सर्वैधमों एकत्रित करो अने 
एक वाजु एक्ट सम्यग्र्न सुको पण सम्यण्द्डीनः 


(८९४) नयपद्‌ विधि गिगेरे सग्रद¶ 





नी तुखनामा कोड आवी ठके तेम नथी, आका 
अनेक परमयुएमय सम्यग्दर्नना भरतिज देवसु 
देवत्र अने युस्खु य॒त पूजा, बन्दन, भक्ति, वहुमा- 
नाने योम्य छे ते ध्यान करवा योग्य सम्यस्छनुं 
६७ भेद स्वरूप आ ॐ श्रीतीरकरं प्रतिपादिते आ- 
रधित श्री सम्यण्दरछनादि चारे यणोनु उञ्यरल शे- 
तवणें ध्यान करवानु होनाधी उञ्वरु चोखाना उष्य 
आयि करु उचित छे 


श्री सम्पग्द्नना ६७ भेद्‌ स्वरूप 


चडउसदहण ४ तिलिग ७, दसविणय १९ ति- 

सुद्धि २० पैचगयदोस । २५ अद्रपभावणं ३६ भूस्तण 

-३८ छग्खण ४३ पचविहसजुत्त ॥१॥ 

छविहजयणा ४९गार ५ छच्मावणभाविय ६९ चचट्धाणं 

६७] इयसतसडि लक्खण भेयविसुखू “च सम्मतं \९॥ 

चडउसदहणा ४ तिखिग ७ छे, दशविध विनय १७ 
` 1", द्विचोररे 


पचक्छाण पारवानो विधि ॥ (९५) 


च्रणशुद्धि २० पण दूषण २५ आट भ्रभावक धारोरे 
३३71२ 

भावक अडपंच भूषण ३८ पंचलक्षण ४२ जाणीये, 

पट्‌ जयणा ४९ पट्‌ आगार ५५ भावना ठविहा ३१ 

मन आणीये ॥ 

पट्ढाण समकित्त तणा, सडसट, भेद एह उदार ए, । 
एहनो तत्र विचार करता लहीजे भवपार ए ॥ग्‌॥ 

"1 शुक 
-ीसम्ययुदशनना नमस्कारपू्वंक तन्मयतासूचक 
खमासमणना दृदाओ 





खोकारोफना भाव जे, केवङिभापित जह 1 

सय करी अवधारतो, नमो नमो ददन तेह ॥११ 

इम स्त्रेगादिक गुणा क्षय उपदामे जे 'आवेरे 1 

ददन तेहीज आतमा. शु होय नाम धरवेरे'¶९॥ ` 
। ५.५ वीर जिमि "^ 


(९६ ) नवपद्‌ विधि किरे सग्रह 1 
॥ दर्नपद्‌ ६७ भेदगार्भत्र नमस्कार पदो ॥ 








१ परमार्थं संस्तवधद्धानस्वरूपश्रीसम्यग्ददीनाय नमः 
२ परमाथ्ञातृस्ेवनस्वरूपथीसम्यग्दहेनाय नम 
३ व्यापन्नदर्खनवर्जनस्वरूपश्रीसम्यग्ददीनाय नम 
४ कुददीनवज्ञनस्वरूपश्रासम्यग्दु्नाय नम 
५ शुशूपटिड्स्वरूपश्नीसम्यग्दर्दनाय नम 
& धर्मरागलिगस्वरूपश्रीसम्यग्दरनाय नम 
७ वेयारत्यलिगस्वरूपश्रीसम्यग्दर्हनाय नम 
< अर्हद्विनयस्वस्पश्रीक्म्यग्ददनाय नम 
९ सिद्धविनयस्वस्पश्नीसम्यग्दरनाय नम 
१० चैत्यविनयस्वरूपश्रीम्यग्दरनाय नम 
११ श्चुतविनय स्वरूपश्नीसम्यगदुरनाय नम 
१२ इमादिधमविनयस्वरूपश्रीसम्यग्ददीनाय नम 
१३ साघुवर्मबिनयस्वरूयभ्ीसम्यग्ददौनाय नस 
९४ आचा्यविनयस्वरूपश्रीसम्यग्दद्रनाय नम 
२५.उपाघ्यायविनयस्वरूपश्रीसम्यग्दुदीनाय नम 


# 


दर्वनपदना ९७ चछोगर्भिव नमक्कार पद्‌ 1} (९७) 


व 
¦ १६ प्वचनरूपसघवरिनयस्व° श्री सम्यग्दोनाय नम - 
२७ दुशनविनयस्व० श्वीसप्यम्दरीनाय नम. ` - 

., १८ मन शुद्धि ख० श्रीसम्यग्दशेनाय नमः- =“ 
१९ वचनश्ु्िस् श्रीसम्यग्द््ीनाय नस - “ , 
२० कायश्ुटिस्व० श्रीसम्यण्ददीनाय नम॒ ~ 
, २१ शकाूपणत्यागस्व श्रीसम्यगदुरोनाय-नम. 

२२ काक्षादूपणत्यागस्व° श्रीसम्यग्द्रौनाय नमः. - 

१९ वरिविरकिससादूपणत्यागस्व० -भ्रीसम्यग्दशनाय नम्‌" 

२४ भिष्यषपरसादूषणल्यागस्व० श्रीसम्यग्द्दौनाय 
क , ध 

१५ भिध्वारष्टिससगदूपणत्यागस्व० श्रीसभ्यम्द्रीनाय 
नम * ` 1 

२६ भ्रगचनप्रभावकस० भ्रीसम्यग्दशैनाय नम्‌ `. 

२७ धरमकथिकममावकस्व श्रीसम्यग्दबीनाय नम" 

२८ वारिप्रभावकस्व० शीकम्यग्द्दोनाय नम 

२९ नेमिक्तिधरभायकस० शो्मयम्दुशनायं नमः 

२० तपलिप्रमावकख० -शरीसप्यण््दीनाय नम्‌ „~; 
{§ 


म 


८०८) नवपद्‌ धिप किगेरे संग्रह ॥ 
३९ त्िदयाभृ्मभावकषस्व० श्रीसम्यम्दर्शंनाय नम 
३ सिद्धघ्रभावकर्य० श्रीसम्यगृददनाय नम 
३३ कविप्रभावकफस्व० श्रीसम्यग्दश्षनाय नम 


३४ जिनदासनकरियाकौशमूषणस्य० श्रीसस्यग्द्री- 
नाय नम 


३५ प्रमावनामूपणस्व० शरीसम्यण्ददनाय ममं 

३६ तीथतेवाभूयणस्व० श्रीसम्यग्ददौनाय नम 

३७ स्थेर्यमृषणस्व० श्रीसम्यग्ददेनाय नम 

दल जिनर्पसनभक्तिमूपणस्वरूप श्रीप्यगदुस्नाय नस्‌ 

३९ उपद्मरक्षणम्बरूपश्रीसम्यगृदर्दनाय नमं 

४० स्प्रेगलक्षणस्वरूपश्नीसम्यगदरनिाय नमे 

४६ निर्वेदलक्षणस्व० श्रीसम्बगृदुदानाय नम 

४२ असुकम्पाठक्षणख° श्रीसम्यगुद्दौनाय नम- 

४२ आस्तिस्यलक्षणस्र° श्रीसम्यगुदर्ञनाय नम 

४ परतीधिकदेवपरतीधिकहीतजिनघ्रतिमायन्दन- 
स्यागरूपयतनास्वरू्यश्रीसम्यगूदरौनाय नम. ` 








दु्नपदना ६७ शुणोगभित नमस्कार पद ॥ (९९) 


४५ परतीर्धिकदेवयरतीर्कछीतजिनप्रतिमानमन- 

“ त्याग० यतनास्च° श्रीसम्यगुदश्चनाप नम. 

४६ मिष्याहष्टि्हारापवर्जनन्यतनास्व°ध्रीसम्यग्‌द- 
नाय नम 

ॐ मिण्यादटि सहसरापवर्जनण्यतमास्वणभ्रीसम्यग्‌- 
ददौनाय नम 

-४८ मिभ्यारम्टिजन्रपानदानवजन०्यतनास्व° श्रीस्‌ 
स्यगूदसैनाय नम 

-४९ मिथ्यादष्टियारंवारान्नपानदानवर्जनन्यतनास्व ° 
श्रीसम्यगददीनाय नम 

५० शाजाभियोपाकारथुक्ततास्य° श्रीसम्य गद्भनाय० 

५१ गणाभियोगाकार + , भ्रीसम्युद्रनाय० 

५२ वखाभियोगाकार + + श्रीसम्यगुदरीनाय० 

५२ देवाभियोगाङार „ + श्रीसम्वगृद्दौनाय० 

५४ शरनिप्रहाफारयुस्तस्व० श्री + + 

१५ श्रीदृत्तिकान्ताराकारयुक्ततास्वरूप श्रीसम्य 

प्‌६ श्रीधर्मरक्षप्रठमिति भापनास्व° शीसम्य० 


(१००) जवपद विधि ग्रिगेरे सग्रद॥ 


५७ श्रीधरमपुरकारमिति भावनास्व० श्चीसम्य० » 
प<श्रीधरमूधासाद्रतिष्टानमिति भावनास्वरूपश्रीसम्य° 
९ श्रीधपरधार इनि भावनास्व० श्रीसम्यगू० , 

६० श्रीधमभाजनिति भावनास्व० श्रीसम्यग्‌० +! 
६१ श्रीधर्मनिधानमिति भए्वनास्व° श्रीसम्यगू° » 
६२ श्रीअस्ति जीर इति च्ररूास्थानस्परूपश्रीसम्यम्‌० 
६३ श्रीनित्यानित्यो जीव इति श्रद्धास्थानसस्प श्री - 
३४ श्रीकर्सण कती जीव इति श्रङ्ास्थानस्यन श्री » 
९५ भीकर्म॑णो भोर्ता जीव इति श्चद्धास्थानस्व० श्री › 
६६ श्रीजीवस्य मोक्षोऽस्तीति भ्रद्स्थानस्य° श्रीसम्थय्‌ 
६७ श्रीमोक्षोपायोऽस्तीति श्रद्धास्थानस्व श्नीसम्यग्‌० 


। 
। 
| 
३ 


~~~ 


स॒म्यग्दरीनना ९७ मेदोनी हृदयमां भावना रखा 
माटे नमस्कार पदोनो अधविचार 





१ ध्रवचनश्रीतपादित जीवादिक नवतत्लोनी अर्थ- 
विचारणा करी श्रद्धा राखवी ते परमार्भसस्तव 


द्नषदनी भावना मि नपस्ार पोना अद द्र र ६०९ 


~~~ 


२ प्रमाथैना जाणनार सुनिखोनी अगराज्ना सड 
ते परमाथेत्ातृसेवन 
२ समकितथी श्रष्ट थयेखा निन्टवो पामन. इन्त्नै- 
या, वेपव्रिडवफो तेओधी अल्य च्छा द्र च्- 
पन्नदनव्जन = 
% मिष्यातरवासित जीबोना नसि न्त्य चट डे 
कुददीनय्जन ध 
५ षमेश्वण करवानी तीन अम्य > दुय 
` & धर्मपर गादरुचि ते धर्मरर १ 
७ देवणुयादिकलु अभरमत्तपदे वन्व ञ्ने द 
यारृत्य 
८ अरिहंत परमात्मानी न्भ 
अहैद्धिनय ह 
२ क्मैरहित सिढमग्वनन नि अध लिन्द रे पथ्या- 
सिद्धषिनय 
१० जिने-वर ठेवनी करव ऊन > 


प्रर 


आदि विन > उच्य. 





( १०२) नवपद्‌ विधि किगेरे सप्रर ॥ 


११ आचाराग विगेरे अग उपाग विगेरे सिद्धान्तोनेए 
भमत आदि विनय ते श्चुतविनय. 

१२ क्षमा आदिक ददाधम त्ये बटूमानादिक भक्रित 
आदि विनय ते क्षमादिधमविनय 

१३ क्षमादि धर्मना पारणहार साघु भगवेतोनो वि- 
नय ते साधुविनय 

१ पाच आचारना पालक आचार्यं भगवतोनो भपित 
आदि पिनय ते आचार्यविनय 

१५ सुच् सिखान्तना भणावनार उपाध्याय भगवैतो- 
नौ भक्ति आदि विनय ते उपाभ्यायविनय, 

१६ तीर्थकर देवोए स्थापन करखा चलुर्विध सघनो 
भगिति आदि विनय ते भ्रवचनविनयः 

१७ क्षायिकादि सम्यक्लना भेदनो भक्ति आरि 
विनय ते दृश्चनपिनय, 

८ श्री जिनेश्वर तथा जिने-्रपरतिषादेत त्तो ते 
शिवाय तमाम जु ए्ी ञे ड अत करणनी 
विचारणा ते मन श्रुधि, 








दुरेनपदनी भावना महि नमस्कार पदोना अर्थ ॥ ८१०३) 


२९ जिनेश्वरनी भक्तिथी जे सिद्ध न थाय ते बीजा- 
थी होड शफेज नदी एवी जे दृढता ते वचनश्चुि, 

२० छेदन भेदनादि अनेक प्रकारे सहन करता पण 
जिनेश्वर शिवाय वीजा देवने नसे नही ते का- 
यशुद्धि, 

जिनेश्वरदेवना चनमा सर्वेथी के देदाथी इकान 
करवी ते शकादूषणत्याग, 

, २२ अन्यमतनी स्वैथी के देदथी अभिखापा न 
करी ते काक्षादूपणत्याग, 

२३ धर्मना फछना सदेदादि न करवां तथा साधुना 
मटठादिकनी जुगुप्सा न ॒करवी ते विचिक्रिस्सा- 
दूषणत्याम, 

२ मिथ्यारष्िना सिण्याखद्वद्धिकारक शुणोनी स्त- 
वना न करी ते मिष्यादृष्टिप्ररसादूषणस्याग 

२५ भिच्यादषट जीवोनी सगति न केरी ते मिन्या- 
इष्टिसर्मदूषणत्याग, 

सद वत्तेमानश्ुतना सूत्र अर्थना पारगामी ते भ्राव- 
चनिकप्रभावकः 


(१०४) मयपद्‌ विपि श्रिगेरे सप्रद ॥ 


२७ उपदेशादिकथी अनेफ जीबोने रजित करी प्रति- 
चोध करे ते धर्मकथिकप्रभावक, 

२८ निषुणत्दाखना जाणङार राजमदिरिमा पणः 
जीतने मेद्टवनार ते वादिषरभावफ, 

२९ परमतने जीतवा मादे अविरुद्धपणे निमित्ता- 
दिकने करहेनारा ते नेमित्तिकप्रभावक, 

३० निर्निदानपणे शद्ध्ञानपूरवैक तीव्र तपस्य॒नि 
करनारा तपस्वीप्रभायकः, 

३९ चियामन्त्रादिके करीने वल्रस्वामि भगाननी 
पेठ शासनोन्नति करनार ते विथाभूत्प्रभावक, 

३२ अजनवूर्णादिकना योगयी काछिकाचार्य मगर्व- 
तनी माफक शासन उन्नति करनारा ते सिद्ध 
परभावक, 

३३ मधुर अर्थी भरपूर अरुकारयुर्त धर्महेतुधी 


उत्तम काव्यो वनावी सिद्धसेनदिवाकरजीनी पेठे 
राजाने श्रतिवोध करनारने कविप्रभावक, 


३४ भ्रक्चनप्रतिपादित च्छया अमुष्टानने चिषे दश्च 
पण ते जिनश्ासनक्रियाकौरालमूषण, 





दु्नपदनी भावना मदे नमसफर पदोना चथ ॥ ( १०८) 


३५ जेम जिनद्ासननी घणा जीवो अनुमोदना करे 
तेवा उत्तम प्रभारनाना चर्यो फरत्ा ते भ्रभावना 
भूषण, 

३६ सतार समुद्रथी तारनार स्थावर अने जंगम ती- 
वनी आराधना करयी ते तीर्थतेवामूपण 

3७ सम्यकत्यधर्मयी कोडनाथी पण चरायमानं थाय 
नदी ते स्र्यभूषण, 

२८ देवगु्ीदिकनी भगिति करी ते जिनशासन- 
भक्तिमूपण 

३९, अपराधी जीवो उपर पण कोडजातलु प्रतिकूल 
चितयह नदी ते उपदामरक्षण, 

४० देव मनुप्यना सुखोने पण टु सस्पे मानी केव 
मुक्ति मुखनी अभिखापा करी ते स्येगलक्षण, 

2२ केदीने केदमाथी, नारकीने नरकमाथी जम नी. 
कठछयानी इच्छा, तेम ससारथी नीकटवानी इहा, 
ते मिरवेदलक्षण, 


४२ दु खी जीवो पत्ये द्वव्यथी अने धर्महीन अत्यः. 


(१०८ ) नत्रपद्‌ रिषि विगेरे सप्र ॥ 


„^^ 


५९ दाम दम विगेरे धर्मना युणोनो आधार सम्यम्द्‌- 
दीन > तेवु जे भवदु ते धर्माधारभावना 

६० श्नान्ति सवरादि खरूप अग्रुतरसने जीखवाने भा- 
जन सरु सम्यग्दर्शन छ तेबु जे मानबु ते धरम. 
भाजनमभावना ५ 

६१ श्ुतज्ञान, शीर विगेरे रत्नोनो भडार सम्यगटशेन 
छे प जे चिन्तवबु ते ध्मनिधानभावना 

६२ चेतन्यलक्षणथी जीवनामनो पदार्थं ठे एवी जे 
श्रद्धा ते पदे स्थान 

६९ पयये करीने जीव अनित्य छता स्वस्वरूपे नित्य 
छे तेवी जे नित्यानित्यत्विचारणा ते वीजुस्थानक 

६९ कर्मनो क्ती चेतन छे तेवु भावडु ते चीजुस्थानक, 

६५ कर्मना फडनो भोक्ता पण पोतेजछे तेु ज भावं 
ते चोर स्थानक, 

६६ सरु कर्मनो क्षय थवाथी जीवनो मोक्ष थाय छे 
तेघ जे भावबु ते पाचसु स्थानक, 

2५ सम्यग्त्ञानकियाखन्प मुक्ति पामवाना उपायो छे 














दु्ूनपदनी मापना मे नमसकार पदोना अर्थ ! ( १०९) 





तेवु जे चिन्तयं ते ठटं स्थानक, 

उपर कैरी ९ सदहणा ३ ङ्ग, १० विनय,३ 
शुद्धि, ५ दूषणस्याग, < प्रभावक, ५ भूषण, ५ र्ण, 
६ यतना ६ अगार, ६ भवना, ६ स्थान ण प्रसाणेला 
६७ मेदे विभूषित श्रीसप्यग्द्दौनपदने मारो नमस्कार 
थाञ्चो सम्यग्॒र्शनपदाराधननो काडसम्ग पूवेनी मा- 
पाक जाणवे, मात्र सगसुद्धिणणविभत्तियत्िर्दि- 
सणपयाराहणस्थ काउसम्ग करेमि (सप्तपष्टियुणविभ्‌- 
पितश्रीद्दनपदाराधनार्थ) आ प्रमाणे वोवुं ६७छो- 
गस्सनो काडसग्म करयो, जाप पद्‌ उ हौ नमो टसण 
स्स जप, आ दिवसे श्रीसम्यग्दश्षन स्वरूपमा जेम 
विदो खीनता थाय तेम सम्यग्द्दीनना स्वरूपत ध्यान 
स्मरण विदोप करबु 

बाकीनो तमाम विधि पू्वनी मारकः, सात सम्य- 
मदरञ॑न पदनु शुद्खवर्णे ध्यान करवानु हदोवाथी चौ- 
राना द्रव्य आययिरु करब उचित्त छे 





शरी ज्ञानपदारथने स्म दवि्तनो पिषि 





श्रीज्ञानपदमाहातम्य तथा तेना भेद विचार 

जीवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जड चेतननो पि- 
आम, युणदोप, भक्ष्याभक््य, पेयपिय, हित्ताहित, कर्च॑- 
व्याकतैय हेयोपादेय भमुख विवेकने जणावनार 
निविड कर्मनी निर्जराु परम साधन, मोह दाथीना 
मदने उत्तारवामा केसरी सिह समान, श्रीसम्यमद- 
शनिनी निर्मलता तथा बृद्धिनु कारण, इन्द्रादि आ 
शरवस्थानोने काबुमा राखी कर्मवन्धने अटकावनार, 
राग छेषनी मन्दता करी शान्तिपदनु परमस्थान 
देनार, जड बस्तुधी आत्मानो भेद समजवानु मुख्य 
चिदभि, आमाना सुरय युणसूप ज्ञानपदनु आराधन 
करा जो के अरन्य सुख्यमेदनी अपक्षपये पाच 


शरी स्ानप्दना ९१ भेदस्वरूप ॥ (१११) 


भेरी आराधन करवाल जणावाय छे, तोपण खा 


स्थे तेना ५९ भेदोथी ष्यान, नमस्कार पिगेरे 
कराये 








भी हञनपदना ५९ भे खस 


अषटाविदाति मेदाढया, मति पूरवैमित श्रुतम ॥०॥ 
'पोढा चाप्यवधिर््रधा, मन पर्यवमीरितम्‌ ॥ १ ॥ 
-एक केवखुमारयात-मेकपच्ाखशदित्यमी । 
कानमेद्‌ा जिनैस्क्ता भव्याम्भोजविकाससा" ॥ 2 ॥ 
मति अटठावीसर भेदं छे, श्चुतना चौद प्रार्‌ । - 
पद्ध ओही वर्ण्यो, मन पथेव दुगधार्‌ ॥ >! 
केयर एकः वखाणीये, इम एकावन भान । 
ज्ञानभेद्‌ जिनवर कट्या, वटु धरी कमान ॥ > 
श्री ज्ञानपदं नमस्कारपू्वक नन्मयनाप्रचकर 
खमासमणना ददाना 
अध्यातम्‌ ज्ञाने करी, विट भध्रम तीनि 1 
-सस्यधर्सं ते इन छे, नमो नम जाननी खर 


1 


( ११२) नवप्द्‌ विधि पिरे सग्रह ॥ 


ज्ञानावरणीय जे कसं छे, क्षव उपदाम तस धाथरे । 
तो हए दौज आतमा, ज्ञान अवोधता जायरे । 
वीर० }} 


श्री ज्ञानपदना ५१ भेद गभित नमस्कार पदो 


२ स्पदनेन्दियभ्यञ्जनावयहस्वस्प श्रीमातिक्ञानाय नम 
२ रसनद्रियव्यञ्जनापप्रहस्वशश्रीसतिन्ञानाय नम 
३ घणेन्दरियन्यञ्जनावग्रहस्यश्भ्रीमतिन्नानाच नम 
% श्रोत्रेन्धरियव्यञ्जनाययहस्वज्ीमतिन्नानाय नम. 
पु स्पदौनेन्दरियाथापग्रहस्वणधीमतिक्ञानाय नम. 
६६ रसनेन्दरियार्थावयरस्वरूपश्चीमतिज्ञानाय नम 
४७ घागेन्दियार्थावग्रहस्य , मतिज्ञानाय नम. 
< चपुरिन्ियार्थावमह० ,, मतिन्नानाय नम 

९ श्रोत्रन्दरियार्थावयहस्व० „+ मतिज्ञानायं नमः 
१० भनोऽथावयहसय० + मतिन्नानाय नमः 
१९ स्पदोनेन्व्यिहास्य० „+ सतिज्ञानाय नम. 
१९ रसनेन्दियेहास्य० , मतिन्ञानाय नम 








श्री ज्ञानपदना ५४ मेदगर्भित नमस्कार पदो ॥ ( ११३५) 


१२ धाणेन्दियहास्वरूप श्रीमतिन्तानाय नम, 

१४ चक्षुरिन्दियेहा स्व „ मतिन्नानाय नमः 
१५ श्रोत्रन्दियेहास्व० „+ मतिन्तानाय नम, 

१६ मनहाम्ब श्री सतिक्ञानाय नमः 
२७ स्पदनिन्छियापायस्व° श्रीसतिङ्ञानाय नमः 

१८ रसनेन्द्रियापायस्वरूप० , सतिज्ञानाय नम, 
१९ ध्राणेच्धियापायस्व० ,, मतिज्ञानाय नम. 
२० चक्षुरिन्दरियापायस्व० + मतिन्ञानाय नम 

२९ श्रोत्रेन्दरियापायस्व० , मतिङ्तानाय नमः 
२२ मनोऽपाचस्य० » मतिज्ञानाय नम. 
२३ स्परनिन्द्रियधारणास्व० , मतिज्ञानाय नम. 
२४ रसनेद्धिय धारणास्व० ,, मतिक्ञानाय नम 
२५ घ्राणेन्दरियधारणासखर० ,, मातिन्ञानाय नम 
२६ चक्नुरिन्ठरयधारणास्व० „ मतिन्ञानाय नम, 
२७ श्रोत्रन्दरियधारणास्र › मतिक्तानाय नमः; 
२८ मनोधारणास्व० + मतिन्ञानाय नम, 

२९ अक्षरम्य° श्री शरुतन्ञानाय नम 

८ 


५ 





३० अनक्षरस्वरूप श्री श्चुतज्ञानाय नम 
३१ सलिश्चुतज्ञानाय नम. 

३२ असन्ति श्चुतन्नानाय नम 

३६ सम्यक्‌श्चुतज्ञानाय नम 

३९ मिथ्याश्चुतङ्तानाय नम 

२३५ सादिश्चुतङ्ानाय नम 

३६ अनादिश्चुतन्ञानाय नमः; 

२७ सपयैवतितश्ुतन्ञानाय नम 

३८ अप्यवसितश्चुतन्ञानाय नम 
३९ गमिफशरुतज्ञानाय नम 

९० अगभिरश्चुतजनानाय नम 

४९ अगम्रपिष्टश्रुतज्ञानाय नम 

४२९ अनगपविष्टश्रुत्तजानाय नम 

४३ आनुगामिकाऽवधिन्नानाय नम 
४४ अनालुगामिकराऽवपित्नानाय नम 
४५ वधेमानापधिक्ञानाय नम 

४६ दीयमानावधित्तानाय नम 


(११४) नवपद विधि पिरेरे सेग्रद 


~~~ 


शरी श्वानपदना ५१ मेदगर्भिंद नमच्छार पदो ॥ (११५) 


४७ प्रतिपात्यवधिक्वानाय नम 

४८ अप्रतिपात्यवयित्नानाय नम 

ध ऋलुमतिमन.पर्यवक्चानाय नम 

५० व्रिपुरमतिमन पर्यवज्ञानाय नम 

०५१ लोकारोकप्रकादानश्रीकेवलन्ञासाय नम 
ज्ञानपद्ना ५२ मेदोनी हृदयमा भावना राख्वा 

नमस्कारपदोनो अर्थविचार 
२८ मतिन्ञानना मेदो-- 


8 चश अने मन प चे वसुनी साये सवध पाम्था 
ििषाय ज्ञान ऊरनार वाकीनी चार स्परदोनन्दिय, 
रसना (जीभ › त्राण (नाक) भरोत (कान) एनचार्‌ 
इन्दियोथी धता चार व्यजनवग्रह (अव्यस्तन्नान) 

६ पाच इन्द्रिय अने मनथी थता छ अधौवग्रह्‌ (का- 
इक छे तेबु जान, ) 

द पाच इन्दिय अने मनधी थती छ ईहा ( चष कयै 
अम सेब जद, ) 











(११६) सवपद्‌ दिधि विगेरे सग्रह ॥ 


६ पाच इन्द्रिय अनै मनथी थता छ अपाय [ अमुक 
ज छे तेवी निश्चय] 
६ पाच इन्द्रिय अने मनथी थती छं धारणा [ घणा 
काट सुधी ते ज्ञानने धारण करी राखदरु ] 
ए अयवीश्च मति ज्ञान 








~~ 


२४ श्रुत ज्ञानना मेदो -- 

₹ सन्ना (छीषी) व्यजन ( उच्चार ) स्वरूप अक्षरथी 
थतु अने रच्धि (उपयोग) अक्र स्वरूप जे श्चु- 
तक्ञान ते “अक्षरश्चुत ” 

२ खोसारा, रकः, ऊधरस विगरे अव्यक्त ध्वनिधी 
थतु शुत ते अनक्षरश्चुत 

3 दीर्धकाछिकी सनावाढा मनसहित जीवने धतु 
श्चुत ते सन्निश्चुत, 

9 मनरहित असक्तिजीगोने थठु श्चुत ते असङ्गिशरुत. 

५ सम्यगरहष्टि जीवोनु जान ते ्तम्यकूश्रुतः 


शरी ्ञानपदनी भावना मारे नमस्कार पएदोना अर्थ ( ११७) 


६ भिष्यालिओलु ज्ञान ते (मिथ्याश्ुत 

९ भरत सैरवतनी अपेक्षाये तीरथपररत्तिनी शरुभातथी 
भरव ते ‹ सादिश्चुत ` 

< महाविदेहनी अपेक्ाये अनारिकारथी चास्यु आ- 
वतु ते “ अनादिश्चुत ` 

९ भरत अरवतनी अपिश्नाये तीर्थन्यवच्छेद थता 
ते ‹ सपर्यवसितश्चुत › 

१० महारिदेहनी अपेक्षाये ती्थनो व्यवच्छेद न हो- 
वाथ ते ‹ अपर्यवत्ितश्चुत 
{आ सादि अनादि विगेरे चरे पदोनो द्रव्यादि 

अपेक्षाये पणा विचार सेमजवो » 

११ सरणा पाट आखवावाट्ु सूर होय ते इण्डटियाद्‌ 
विगेरे * गमिकश्चुत्त ° 

१२ सरखा पाठ आङाया रहित सूत्र दोय ते आचा- 
रागादि * अगमिक श्चुत 

६ वार अमस्वरूप सत्र रोय ते ˆ अगग्रविष्ट्श्ुतत 


१४ अगथी वहारलु आव्य उपांगादिः खस्य ठे 
अनगप्रविष्ट ०. 





(११८) मवदं प्रि किरे सप्र ॥ 
६ अवधिज्ञान -- 


१ वचद्ुनी जेम अवधिनानीनी साथे जनार ते आदु- 
गामिके अवधि ` 

२ साक्टे चापे फाणसनी जम साये न आविनर 
अधौत जे क्िन्रे उदन्न यु तेथी वीजा क्षे्रमा 
न अवे ते ‹ अनाुगामिक अवधि ' 


ड क्रमे कसे वधल वधु केवलन्ञानद्दएए्‌ आत्मान 
खड्‌ जाय से ‹ वर्धमान अवधि 


£ क्मेक्रमे चरलु घटतु नाक पामी जाय ते" ही- 
यमान अवधि 


५ एकदम पडी जाय अगाशीथी भूसकानी मेम, ते 
^ अतिपाति अवधि ' 


६ आ्यु पाष जाय नहि ते ‹अप्रतिपात्ति अवधि > 
२ भन पर्ववज्ञान -- 


१ अदीद्रीपना सक्िजीवना मनोगत भावनेसामान्य- 
स्वरूपे जाणनारने “ऋुमति मन पर्यव 


शरी हानपदनी भावना भि नमस्कार पदौना अर्थ्‌ 1 (११९) 


२ विरये करी स्नरच्छ अने विस्तीण पयीयो जणावनार 
ने ‹ विपुरमति मन पर्यव 2 

१ केवरन्नान-- 
१ लोकाछोकना धरिकाटवतिं रूपि अरूपि आदि सम- 
अद्रन्यःक्षे्,काल.भावने प्रकार करनार केवलज्ञान 
५१ मेदो विभूपित श्री ज्ञानपदने महारो नम- 
स्कार याओ, श्वी ज्ञानपदाराधनमो काडसम्ग पूर्वेन 
, माफ जाणवो, मात्र एगावन्नभेयविभृचियति- 
रिनाणपयाराहणसथ काडसम्गं करोमि (पकप्चाशदूमे- 
दविभूपितशरीज्ञानपद्‌ाराधना्थ ) आ धमाणे ५१ 
खोगस्सनो कारसम्ग करवो, जापपद्‌ ओ हौ «नमो 
नाणस्स" जप, आ दिवसे ज्ञानस्वरूपमा जेम विशे 
खीनता थघ्य तेस्‌ ज्ञान स्वरूप ध्यान स्स्रण्‌ विरे 
करु शेष तमाम विधि एूव॑नी माफक, मात्र ज्ञान- 
पदु ध्यान शक्घवर्णे करवालु दोवाथी चोखाना द्रव्यत 

आनिल करषु. 


॥ 
॥ 





श्री चूदख््िएद्‌(राधन अएटमदिद्पनो परिधि ॥ 





श्री चासििमाहात्म्य तथा तेना युण रिचार 


प्रवाहथी चाद्या आवता आटे कर्मना निवीड 
वन्धनथी आत्माने चछृटो पाडी शुद्ध स्फटिकरतन 
व्य निरु कपायरहित गुद आत्मस्वरूषने पमा- 
उनार, परमानन्दमय आत्मसाभ्राज्यनुं परम साधनः 
इन्द्रादि देवो पण जे स्यरूप माटे मनुष्य भवनी 
जखणा कर छे, जेना सुखने चक्रवाकि पण परौचवा 
समं नथी जना प्रभावथी ज मनुप्यमतिनी दुर्भ 
त्रा-उत्तमता वर्णीयी ॐ, जेमा वार कपायोनो अभाव 
ठे, आरभ प्ररिरहनो त्याग छे, अदु क्रियाओथी 
निरत्ति अने छयुभ क्रियाम परति होय ठे आवता 


चासििपद्ना ७० मेद्‌ ॥ (१२१) 





कमेनि अटकवत्रा ( नवो कर्मेवध न थवा देवो ) ते 
तेलु यास्तविर फल छे, ऊपे सर्वं सवरचारित्र ( रौ 
केशीकरण ) ना घतपि ज जीव मुफ्तिपद्‌ पमे छे, 
आवा अनेक स््वरूपथी ध्यान करवा योग्य चाछ्तिपद- 
ना मूर युणरूप तथा सदा आराध्य चरणएसित्तरी 
मेदोषए ध्यान कराय छे 





श्री चाखि्रिपद्ना ७० भेद्‌ 1 
चय ५ समणधम्म १५ सजम २२ वेयावच ४२ च वैभ- 
यत्तीओ ५१९ ॥ 
माणाइतिय ५४ तव ६६ कोह-निग्गदाद ७० चरण- 
मेय ॥ २॥ 
अते पाचने दद भ्रमणधर्म ज, सयम सत्तर जाणयि 
दक्ष भेद वेयावच्च नवविध, वम रुत्ती उखा्णीये ॥२॥ 
ज्ञानादि त्रण तय वार भेदे, कयाय चार निराधीये 
आराधने इम चरणसिररी, निजचरण सशोधीये ९१ 


{ १२२) नयपद्‌ विधि विगेरे सग्रद ॥ 





श्री चासत्रिपद्‌ नमस्कारपू्वक तन्मयतासुचक 
खमासमणना दृहाओ 
रत्नघ्रयी विषु साधना, निष्फट करी सदीव । 
भावरयणनु निधान छे, नमो नमो सयम ओव ॥ 
॥ चीर० ॥ १९ ॥ 
> फ क 
जाण चार्त्र ते आतमा, निज स्वभावमा रमतेरे 
खया शद्ध अरुकर्यो, मोहवने नवि भमतो रे ॥ 


वीर ॥ २॥ 





॥ चास्िपदना ७० मेदगिंत नमस्कार पदो ॥ 


= 
१ सर्वेत पाणातिपाताविरमणनतस्वरूप श्रीचारिवाय नमः 
> सवंत खपावादविरमणव्रतस्व० +चारििाय नमः 
द सर्वसोऽमदत्ताद्ानविरमणनेतस्वं० +चवारि्ाय नम. 
£ स्वतो भैथुनविरमणनतस्व०  +चारित्राय नमः 
५ सर्वत परिग्हविरमणत्रतघ्ल० „चासििाय नमः 


चरियपदना ७० मेदमर्भित नमस्कार षदो ॥ (१२३) 





६ स्प्यरृक्षमाधर्मस्वरूप 

७ + मार्दषधर्मस्व० 

< +आजैवधरम॑स्व० 

९ „+ सुक्तिधर्मस्त° 

२० +, तपोषर्मस्व° 

११ + सयसधर्मस्र° 

\ १२ ,, सत्यधरसंस° 

१ , शौचधर्मस्व० 

१९ , आकिचन्यधमस्र° 
९५ „+ व्रह्मचर्यधरमस्० 

१६ पन्वीकायजीवरश्तासयुमस्व० 
१७ अपूकायजीवरक्षासयसस्व० 
१८ तेजस्फायजीवरक्षास्तयमस्वर 
२९ वायुकायजीवरक्षासयमस्व° 
२० वनस्पतिजीषरक्षासयमस्व० 
२९ प्ीन्द्ियजरष्तास्यमस्व० 
२२ जनिय “-गसयमस्व० 


(॥ 


ख्रीचारित्राय नम. 
भचारित्राय नमः 
भ्चारिनाय नम 
कवारित्राय नम, 
+च्ासिराय नम. 
+चारिाय नम 
> चारिनाय नम 
+चारित्राय नसः 

श्रीचारित्राय नमः 
शचासििराय नम 

स्रीचारिघ्राय नम्‌ 
भासनाय नम. 


५ ५। 1 


श्रीरिति , 


(१२४) नवपदं विधि किरे सप्रद ॥ 





२२ चतुशिन्ियजधिरक्षसयसस्परूप 
२४ पशचेन्दियजीवरक्षासयमस्व० 
१५ अजीवक्षयमस्व° 

६ सेक्षाततयमस्भ० 

२७ उपक्षाक्तयमस्व० 

२८ प्रमान संयमस्यल्प 

२९ परि्ठापन सयमस्व 

३० मन सयमस्व० 

३१९ वचनसयमस्० 

३२ कायस्तयमस्व° 

३३ आचार्यवेयारस्यस्व° 

२९ उपाध्यायत्रेयारद्यस्व० 

४५ तपरसपियेयावरर्यस्य 

२३६ रुघुदिष्येधैयारर्यस्व° 


३७ ग्छानपराघुत्रैयव््यस्यरूपश्रीचारितरा 


1 % 
, नि 
श्रीचारि्ाय नम 
श्रीचारि्राय नम. 
श्चारिराय नम 
चारिाय नम 
+चारिरिय नम 
चासतरिय नम 
कचाखिाय नमः 
भचारििय न. 
भचारि्राय नम 
श्रीचासिरयनम 
'"चारित्राय नम 
श्रीच्रारितराय नम. 

ताय नम्‌ 


२३८ म्थपिरैयारच्यस्वरूपश्रीचास्नाय नम 
२९ समनोकपामाचारीकारक्ययादृच्यस्वरूपश्रीवारि- 


त्राय नम 


0 


ह. 
1 


चाररिपदना ७० मेदगर्भिते नमस्कार पदो ॥ ( १२५} 





४० श्रमणस्धैवेयादृत्यस्वरूपश्रीचारित्राय नम 

९१ चन्द्रादिकुरवेयावृरयस्स्पश्रीचारित्राय नम 

४० कौटिकादिगण्वैयावृरयस्वरूप श्रीयासिाय नम 

४३ छीपञ्युपडकरितवसत्तिवासशु-दबहयगुपिस्वर्पश्ी 
चारित्राय नम 

४९ स्रीसहसरागवातीरापवरनशु्धव्रह्ययुप्तिस्वरूपश्नी 
चारिराय नमः 

४५ खरीआसमवर्जनशुद्धह्मयुष्तिस्यरूपश्रीचारित्राय 
नम 

४६ सीसरागागोपागनिरीक्षणवर्जनशुढ चहुस्तिस्वरूप 
श्रीचासराय नप्र 

४५७ कुडयान्तरितच्नीपुरुपकरीडास्यानवसनगुखब्रह्मयु- 
प्तिस्वरूपश्रीचारिराय नम 

४८ पू्ेशुक्तसीसगकीडाविखासस्मरणवर्जनञुधनह्म- 
युष्तिस्वरूपश्रीचरित्राय नम. 


४९ सरसाहारवजेनजुदधव्रह्मयप्तिस्वरूपथ्रीचासिाय 
नम 


(१२६) नवपदं परिधि पिगेरे समर ॥ 
व 
५० अतिमात्राहारवर्जनदयुदधवह्ययात्तिस्वरूपश्रीचारि- 
त्राय नम 


५५१ विभूषादिशरीरदोभावर्जनशु्धह्मयुन्तिस्वरूप 
श्रीवास्िय नम 


५२ श्रीसम्यगून्ञानस्वरूप र नम 
५३ श्नीसम्यगुदरौनस्व० „+ नम 
५९ श्रीसम्यकूचारििस्व° + नम 
५५ श्रीअनश्ननतप स्प० 3 नम 
२६ ओनोदर्यतप स्वरूप „ नम 
५७ वृत्तिसक्षेपतप स्व र नम 
५८ रसत्यागततप  ,» + नम 


५९ लोचादिकायक्छरास्हनतप स्वरूप श्रीवासाय 
नम 

६० सछीनतातप स्यरूपश्रीचासित्रय नम 

६१ भ्रायधित्त्रहणलूषाभ्यन्तरतय स्यल्पश्रीचारित्रा- 
यनम 

६२ विनय र्रणाभ्यन्तरतप स्वरूपश्रीचास्िाय नम. 


चारिषदनी म्ना मदि ७० भेदगभितं नमरफर पदो ॥ (१२५) 





६१ वैयद्यृ्यकरणरूपाभ्यन्तरतप स्वस्पश्रीचारित्राय 
नमः 
६४ स्वाध्यायकरणसूपारपन्तरतप स्व० » नमः 
६५ शुमष्यानकरणएरूपाभ्यन्तर्तप स्व० +, नसः 
६६ उत्सर्मकरणा्यन्तरदप स्व  ,, नम 


६७ क्रोधनियदस्वरूप „ नेम 
८ मामनियरहस्वरूप + नम 
६९२ मायानियदस्भरूप „+ नमः 
७० रोभनियहस्रूप +» चम 


पचास्तिपदना ७० मेदोनी (य॒णोनी) दयां म्ना 
रदा मादे नमस्कार पदोना अप १ 


१ स्था धाणातिषात (जीवल) विर्यण (लाय) 
रूप महात्रतस्यरूप चासि 
* सप्रथा सृपावाद्‌ (लुदु बोखवाना) विरसण (त्याग) 
रूप महानतस्वरूप चारि 
३ स्यैधा अदन्ताद्‌ { सदी दीपथिल वे्तुथरहण ¶ 
रिरसण (त्यागरूप) दात्रतस्यरूप चाणि 


१२८) नवपद प्रिधि पिगेरे स्प्रद॥ व 
न 9 


% सर्वथा मेथुन (कामविकार) मिरमण (त्याग) सूप , 
महात्रतस्यरूप चासि 

ख सर्वथा परिह [धन धान्यादि सवध तथामी 
विरमण [्यागूपा मराव्रतखरूप चासि, 

६ सप्यस्परफारे क्षमा ( कोध न करवासूप ) धर्म- 
स्वरूप चारित्र, 

७ सम्यकप्रकारे दुता [ कोमलता मानना अभाव 
रूप ] धर्मस्यरूप चारित्र, 

< सम्यकप्रकारे ऋजुता (रखता मायाना अभाव- 
रूपे) धर्मस्वरूप चारि 

९ सस्यकप्रकारे मुत्ति (खोमनः अभपवरूप) धर्मस. 
द्प चासि, 


२० सम्यक्थ्रकारे वाह्य अभ्यन्तर वार येदे तप ध्म 
स्वरूप चारि, 


११ सम्यक्धकरे सत्तरघकारना सयम धर्मस्वरूप चारि 
२९ सम्यरपकारे सप्य वोलवाखूप धर्मस्वरूप चारित्र, 


चारिजरपदनी भावना पि नमस्कार पदोना अर्य ॥ ८ १२९) 


१६ सम्यषटप्रकारि शौच ( सयमभत्ये मिरतिचारपणे व- 
त्॑वारूप) धर्मस्वरूप चरि 
२९ सम्यश्प्रकार आरकिंचन्य [निर्ममत्वमावधर्मसवसूप 
चारि, 
१५ स्षम्यकषकारे अद्मचयं धर्मस्वरूप चारित्र, 
१६ सम्यक्परकारे एथ्यीकायजीरोना रक्षणरूप सयम- 
स्वल्प ष्वारिि, 
२७ सम्धिकप्रकारे अप्कायजीवोना रक्षणरूप सयम 
स्वरूप चारित्र 
१८ सम्यकघ्रकारे तेखकायजीवोना रक्षणस्प सयम 
स्वरूप चारित्र 
१९ सम्यक्परफ़ारे चायुकायजीवोना रक्षणरूप सयम 
स्वस्प चारित्र 
२७ सभ्यकप्रकरे चनस्पतिकायजीवोना रक्षणसूप 
सयम स्वस्प चारित्र 
२९ सम्यकथकारे वेइन्दरियजीवोना रक्षणर्प ' सेयम 


स्वस्पचासि.. 
ध 


(१३०) नयपद्‌ विपि विगेरे सग्रह ॥ 


9 
२२ सम्यच्परकारे तेदन्दरियजीवोना रक्षणस्य संयम 
स्वखूय चारित्र 
२३ सम्यश्प्रकारे चउरिन्धियजीवोना रक्षणसूप संयम 
स्वरूप चारित्र 
२४ सम्यक्प्रकारे पचेन्द्रियजीवोना रक्षणरूप सयम 
स्वरूप चारिघ्र, 
२५ सम्यकप्रकारे अजीवपदार्थो [ पुस्तकादि } यतना 
पूवैक धारण करवारूप सयम स्वरूप चारित्र 
२६ सम्यक्थरकारे पटिलेहण करी सम्यग्‌ चेसवा उटवा 
निगेरे सविया स्वरूप अथवा सयममा सीदता साधुः 
ओने सयममा जोडवाल्प सयम स्वरूप चारि 
२७ सम्यद्पकारे चद्धए सम्यग्‌ जोवाखूप सयम स्वरूप 
चारिघ्र 
२८ सम्यकप्रकारे पाप्यापार करता श्हस्थादि भव्य 
अथवा पासत्था षिगेरे सत्ये उदासीनभावे 
सम्यगूवर्चवार्प सयमस्वस्प चारित्र 
२९ सम्यकूपकारे जोया छता पण र्जोहरणादिे 


चारिजिपदनी भावना मटे नमसकार पदोना अर्थ ॥ ८ १३१) 


पुजवा विगेरे यतना क्ियामा वततैवारूप सयम 
स्वरूप चासि, 
३० सम्यकपरकारे परटववा किगेरेमां वर्स॑वारूप सयम 
स्वल्प चारित्र, 
३९ सम्यफपकारे अदयुभ संकट्प वर्जा, संयम 
स्वख्प्‌ चारि 
३२ सम्यक्भकारे अश्युमवचन वर्जवा शुभ वचन भ्रव 
त्तौववा रूप वचनव्यापार सेयम स्वर्पचारिर 
३३ + पकारे आ्चारथवैयावच्चस्वरूप चारित्र 
४ „» प्रकारे उपाध्यायतवैयावच्च स्वरूप चासति 
३५ ,, भकारे तपखिवैयावच्चस्यरूप चारित्र 
दद , छयुरिप्य { नवेदीङ्तित { वैयावच्चस्वरूप 
चारि 
३७ , ग्ानसाघुवेयायच्चस्वरूप चारित्र 
३८ , अकरि स्यविरमुनि बैयावच्चस्वरूप चाखि 
३९ » भ्रकारे उच्म॒सामाचारीवाढ्ा सुनितैया- 
सच्चस्वरूपचासिि । 








(१३२) 


‰ + 


नपपद्‌ तिथि किगेरे सग्रद ॥ 
भकारे चतुर्विध सधंवैयावच्च स्वरूप चारित्र 


४१ सम्यकूकरे चान्द्रादिकुख ८ अनेकगच्छोनो समूह 


भेर + 


रे 


श्४ 


५ + 


भह > 


ते छर ) वैयावच्यसख० चाणि 
कौटिकादिगण ८ अनेक कूोनो समूह ते 
गण › वैयावच्चस्व० 

सत्रीषु नपुसकरदित वस्षतिमां रहेवाथी शुर 
ब्रहमचर्यनी युति [बाड] स्व० चासति 
सखीओनी साये रागवारी कथा [ ओंराप 
सलाप] वर्जवाथी युदनह्यचर्यनी शुपि स्व 
चारि 

ख्ीओना आसन उपर नहि वेखवाथी [पुर- 
थना आसन उपर खीए, पुरूष उटी गर्यो 
पी पण ्रण पहोर सुधी वेसु नहि, अने 
स्रीना आसन उपर, खी उटी गया पी 
पण चे घडी सुधी वेसब नदी] श्युदधनह्मचर्य 
नीय॒ति स्व° चारि, 

रागसहित खीओना अगोपाग नहि जोवा- 


चारिमपदरनी भावना मदि नमस्कार पदोना अर्थं ॥। ( १३३ ) 
थी शुद्धन्यचर्मनी युसिस्वरूप चारित्र 
४७ , तने आतर रहेला ची युरूयोनी करीडाना 
दाव्दो साभदछवा विरे त्याग करवायी शुद्ध 
वरह्मचर्यनी गुत्ति स्य० चा 
४८ ५ पूर्वै मोगवेखा स्रीसवध क्रीडा विगेरे नहि 
सभारवाथी छु जह्यचयैनी शुस्ति स्वण्वास््नि 


९ संम्यकधरकारे सरस भिषटान्न आहारनो त्याग 
करवाथी शुद्ध जह्यचर्यनी यसि स्वरूप चासि, 
५० सम्यर्धकारे कटप्रूर चणा प्रमाणथी आहारादि 
नहि खात्राथी शुद्ध ब्र्मचर्यनी यतिं स्व° चारत्रि, 
५२ सम्यकप्रकारे शणगार सजयो विगेरे रीर रोना 
त्याग करवाथी गुद ब्रह्मचर्यनी यु्िस्व० चासि. 
५२ सम्यक्रकारे सम्यग ज्ञानपरिणति स्व° चासि 
५३ सम्यकप्रकरे सम्यग्द्नपरिणति स्व चारि 
९ सम्यक्प्रकारे सम्यक्‌ चासि परिणति सखन्चासत्रि 
१५ सम्यकप्रकारि अनशन (चरे आहारना स्याग रूप) 
चाद्यतप स्व० चारित्र, 


( १३४) सवपदं विधि फिर सग्रद ॥ 
५६ सम्यक्प्रकारे उणोद्री ( उणु रहेवारूप ) वा्ठतप 





स्वरूप चारि 

प७ + उव्यादिदत्तिना सकोचरूप वाद्यतप 
स्वस्य चाल 

५८ + दध दी धी विगेरे रसत्यागरूप वा 
ह्यतपस्वस्प चारि 

५९ „+ लोच, आतापना विभेरे काय्ेदारू 
चाद्यतपस्वस्प चारित्र 

६० + इन्द्रिय कपाययोगने कावुमा राखवा 


रूप वाद्यतपस्वरूप चारित्र 


६१ सम्यकम्रकारे भाययित्त खेवा (रूप) अभ्वन्तर त' 
स्वरूप श्री चाचि, 


६२ „+ विनय करवा रूप अभ्यन्तरतपस्वरूप चारि 
६३ „ भ्रकृरि वेयावच्च करवा रूप अभ्यन्तरतः 
स्वरूप चारित्र ~ 


दध , सञ्कषाय करवा रूप अभ्यन्तर तप स्वरू 
चारि 


्ाण््रिषदनी भावना मरे नमस्कार षदोनाः अयं ॥ ( १२५) 





६५ , प्रकारे शुभभ्यान आद्रा रूप अत्यन्तर 
तपस्वरूप चासि 

६६ , श्षरीरकपाय विगेरे त्यएमकरषद रूप अभ्यन्तर 
तप स्वरूपचाखि 

६७ , रोधने कावुमा राखवा स्वरूप चाखि 

६८ ,› प्रकर मानने कामा राखवा स्वरूप चासि 

६९ + प्रकारे मायाने कामा राखवा स्वरूप चारि 

+ छोभने कामा रावा स्वरूप चारि 


आ सीत्तिरं सुण करी षिमुपित श्री चारित्रपदने 
मारो नमस्कार था, श्री चारित्रपदाराधननो काड- 
सम्ग पूवैनी माफक जाणवो, मात्र सत्तरीगुणविभू- 
सियसिरिचारित्रिपयारादणत्थं  काडस्सम्गं करेमि 
( ससप्तियणविमूषितपीचारित्रिपदाराधनार्थ ) आ 
प्रमाणे घोर, सीत्तिर रोगस्सनो काडसम्ग करवो 
जापर पद्‌ “ ओ डी नमो चारित्तस्सः जपदुं आ दि- 


( १४५) नवपद बिधि विगेरे सप्रद॥ 


इच्छारोे सधरी, परिणति सम्नता योगेरे। ` 
तप ते एहीज आतमा, वर्ते निजयुण भोगेरे॥बीर०॥ 


-->-- 


प्रदक्षिणा दई खस्तिकि कखा पूर्वक समा० द्‌ 
श्री तपपदना ५० मेदगभितं नमस्कार पदो, 








१ श्री याव्त्रधिकानदानस्वरूपतपसे नम 

२, ईत्वरिकानहनसखरूपतपसे नम 

३, वाद्यीनौदर्यसखरूपतपसे नम 

४, आभ्यतरौनिोदर्यस्वरूपतपसे नम 

२, उव्यतो रक्तिसक्षेषस्वरूपतपसे नम 

६» क्षेतो रत्तिसक्षेपस्वरूपतपसे नम 

७ , कारतो इृतिसक्षेपस्वरूयतपसे नम 

८ ,, भावतो वृत्तिसक्चेपस्वरूपतपसे नम 

९, + रीचादि कायस्छेदा(रसत्यागेस्वसू्पतपसे नस. 
१० + रसत्यागस्वरूपतपतसे नम 

११ , इईद्रियकपाययोगसखीनतास्वरूपतपत्रे नस. 


तप पदना ५० भेद्‌ गभित नमस्कार षदो 


(१४१) 


१२ ,, स्ीपशुपेडकादिवसितवसत्यवस्थानस्वरूपत- 


पसे नम 


१३ आखोचनाप्रायधित्त स्वरूपश्रीतपंसे नम 


१९ प्रतिक्रमणपायश्चित्त 
१९५ मिश्चप्रायश्चित्त 

१६ विवेकध्रायधित्त 

९७ उत्समप्रायधित्त 
१८ तप प्रायधित्त 

१९ दिदुप्रायधित्त 

२० सूग्रायधितत 

२१ अनवस्थाप्यप्रायशित्त 
२२ पाराचिकभायथित्त 
२३ ज्ञानविनय 

२४ ददीनविनय 

२५ चारित्य 


२६ जुभमन शरत्तिथिनय 
२७ श्ुभव्चनघ्दृत्तिविनय 


+> श्रीतपसे नम 
+ श्रीतयते नमः 
 श्रीत्तपसे नम 
» भ्रीतपते नम 
), श्रीतपसे नम 
+ श्रीत्तपसे नम. 
+» श्रीतपसे नमे 
» श्रीतपसे नम 
+ श्रीतपसते नम 


स्वरूपश्चीतपसर नम 


» श्रीततपसे नम 
» + तपसे नम 
» ^ तपसे नस 
> ‰ तपसे नम. 


(१४२ } मवपद्‌ पिपि पिगेरे सग्रह # 


२८ ज्युभकायप्रदृत्तिविनय स्वरूपश्रीतपते नम 


२९ ओपचारिकविनय 
३० आवचार्यैयादृत्य 

३१ उपाध्याययैयारत्य 
३२ स्थविरसाधुवैयावृत्य 
३३ तपसिसाधुवैयादरत्य 
३४ घुशिष्यादिवैयादृत्य 
२५ ग्लानसाधुर्वयावृत्य 


३६ समनोक्ञसामाचारीकारकवैयादृत्य „» » तपसे नमः 


» + तपते नम. 
» + तपसे नम 
१ +, तपसे नम 
9 9 तपसे नम, 
» » तपसे नम 

„ „+ तपसे नम. 
» » तपसे नम. 


३७ श्रमणसपवेयादरत्य स्वरूपश्रीतपसे नम 


३८ चान्द्रादिकुरवैयादृत्य 
३९ कैटिकादिगणवेयावरूत्य 
४० वाचनास्वाध्याय 

४२ पृच्छनास्वाध्याय 

४२ परावचतेनास्वाण्याय 

४ अनुपरे्षास्वाध्याय 

४ धर्मकथास्वाध्यायं 


» » तपते नम 
+ + तपसे नम 
» » तपते नमः 
» » तपते नमः 
# „ तपसे नम 

» » तपसे नम 

+ + तपसे नमः 


त्प, पदना ५० भेद्‌ गित नमस्कार पदो (१४३) 


४५ आततेष्याननिचृत्तिष्यानस्वरूपश्नीतपते नम 
४६ रौद्रध्याननिदृततिष्यान „> 5 तपसे नस्‌ 
9७ धर्मध्यानभरृत्तिष्यान ^ » तपसे नम 
, ४८ शु्रष्यानपवृ्तिष्यान , * तपसे नम. 
४९ बाद्योत्सर्म + +» तपस्ते नम 
५० आन्यन्तरोस्सर्भ » » तपसे नम 


-~------ 


तपपदना पचात मेदानी ददयमा मनना रावा 
नमस्कार पदाना अथै 


ˆ जाोवज्जीवनु अनशन ( चार आहारना त्याग ) 
स्वरूप वाद्यतप 

२ अमुक सुदतनँं ( नवकारल्ीथी माड़ी उक्कृ्ट ¶इ- 
पदेवप्रसुना कामा वर्धप्रमाणजु, वाबीश 
तीर्थकर प्रभुना कारमा आटमदिना सुधीलु, अने 
महावीर घमुना इासनमा उच्छष्ट छ महिना सुधीसु 
अनशन ( चारे आहारना त्याग } स्वद्प याघ्यतुप्‌, 


(१४४) मवपृद्‌ विधि किगेरे सग्रह श 
३ वाह्य उनोद्री ( एक दाणाथी साडी घनी शके 
त्याुधीनु › वाद्यतप 
४ आभ्यन्तर ऊनोदरी ८ खो्टुपता सटाडवा स्वरूप 
उणेोदरी » वाद्यतप 
य द्रव्यथी वृत्तिसंक्षिप ८ वख विगेरे निवौहना दरव्यनो 
सकोच ) रूप वाह्यतप 
६ क्षत्रथी इृत्तिसक्षेप ( चेष्टा एरवा हरवाना क्षि्रनो 
सकोच ) रूप वाद्यतप 
७ कारौ दृत्तिसक्षिप (असुककालने माटेनो सकोच) 
रूप वाह्यतप 
< भावथी वत्तिसक्षेप ( महावीर घमुना अभिभ्रदूनी 
जेम भावी सकोच ) रूप वाद्यतप 
९ छोच विगेरे कायकष्ट रूप वाद्यतप 
२० रेसत्याग ( दुध दी, धी, गोठ विगेरे विद्कातिन 
त्याग करवो > रूप वाद्यतप 
११ पाचडन्द्रिय, चारकपाय, अणयोगनी सरीनत 


(इद्रियकपाययोगनी अश्युभग्ररत्तिनो सकोच › रूप 
चाद्यतप 





तपप्दना पचास भेदोना नप्रस्कार पदोना अर्य ॥ { १४५) 





-~------ 


१२ छी पशु नयपुसकादिरहित वसतिमा रहेवा ख्य स- 
खीनता स्वरूप चाद्यतप 

१९ आरोयणघरायश्चित्त ( गवादि समक्ष करेखा पा- 
पनु आरोवसु ) स्वरूप अच्यन्तर तप, 

१९ प्रतिक्रमणप्रायधित्त ८ ईरयावहि पडिकमवी मि- 
च्छामि दुक देगाधी पापनु भ्रतिकरमण ) स्वरूप 
अभ्यन्तर तप, 

१५ उभयप्रायश्चितत ८ आखोयण तथा प्रतिक्रमण 
ये करषा ) स्वरूप अभ्यन्तर तप, 

१६ पिवेकघायशित (अकद्प्य अन्नपानादि परठववा 
ते) स्वरूप अभ्यन्तर तप, 

१७ कायोत्सगे प्रायश्चित्त ( काउस्सगमा रही अमुक 
खोगस्स विमेरे गणका ) स्वरूप अभ्यन्तर तप, 
१८ तप करवाङप प्रायथित्त ( नीवी पुर्मिढ आदि 

तप करवो ) स्वरूप अभ्यन्तर तप्‌, 

१९ छेद करवार्ूप प्रायथित्त (अमुक दक्षापर्याय 
ध 9. अभ्यन्तरतप, 


(१४६) नवपद्‌ चिधि किगेरे सग्रह ॥ 


1 

२० मूलनामना धापिश्चित्त ( फरीथी बतारोपण करवा 
स्वरूप अभ्यन्तरतप, 

२९ अनवस्थाप्यप्रायश्ित्त ( असुक तप विगेरे दै 
कराव्या रिवाय पुन वतारोपण)स्वरूपअभ्यन्तरतपः 

२९ पाराचिक प्रायधित (महान्‌ शासनप्रभावना कयौ 
शिवाय महाव्रत उचरावी गमा छेवाय नषि स्व 
रूप अभ्यन्तर तप 

२३ ज्ञानविनय ( ज्ञाननु बहुमान भक्ति काटविनयादि 
आचार साचववो ) स्वरूप अभ्यन्तरं तप, 

२४ दद्रौननिनय (सम्यस्त्तना लक्षणो तथा आचारो 
साचवेवा ) स्व० अभ्यन्तर तप, 

२५ चारिच्यिनय ( चाखिनी श्रद्धा आराधना आवायो 
साचवव) स्व° अभ्यन्तर तप 

२६ मनोविनय ( रत्नत्रयवानू जीवो उपर वहुमानादि 
शुभमन राखयुं, ) स्व० अभ्यन्तर तप, 

२७ वचनविनय (रत्न्रयवान्‌ जीवोनी षचनथी स्तुति 
आदि करवा ) स्व० अन्यन्तर तप, 


-तपपदना पचास मेदोना नस्कार पदोना अर्थं ॥ ( १४७ ) 


२८ कायविनय ८ रल्नघ्रयवान्‌ जीवोनी परस्ये शुभका- 
यिकभक्ति आदि करवा ) स्व० अन्यन्तरं तपः 

२९, उपचारयविनय ( रलनच्रयवान्‌ जीवोनी भितं व- 
हुमानादि करवा ) स्व° अभ्यन्तर तप, 

३० आचार्यवेयावच्च ( आचायैभगवतनी भक्ति वटु 
मान, युणस्तुति, आशातनापरिहार, अवर्णवाद्‌- 
गोपनस्प अभ्यन्तर तथा वख, अन्न, पान, ओः 
पधादि वाद्यभक्ति आदि करवा) स्वस्प अभ्य- 
न्तर तप) 

३९ उपाप्याययैयावच्च ( उपाध्याय भगव॑तनी भक्ति 
बहुमान० ) स्व° अभ्यन्तरे तप 

३२ स्थपिरसाधुवेयावचच (२० वर्पनी दीक्षापयायवालला 
तस्यविर १, समवायागादि श्युतना जाणकार 
श्ुचस्यविर २, ६० वा ७० वर्धनी उमरवाट्छा वय- 
स्थविर, ३, ते स्वेनी भक्ति वटटुमान० › स्व०° अ- 
भ्यन्तर तप 

३३ तपस्विवेयावच्च (उयरतपस्यावाका महापुरुपोनी 


( १४८) नदपद्‌ परिधि किगेरे सग्रह ॥ 


स 
चाद्य भक्ति आदि करवा > स्व० अभ्यन्तरतप ˆ ˆ, 

३९ रघुषिप्यादिवैयावच्च ( नवदीक्षित साधु आचार- 
मा स्थिर थाय ते माटे भक्ति बहुमान ० स्व° अ- 
स्यन्तर तप 

३५ ग्लानसुनिवैयावच्च ( रोगादिथी दिथीर शरीरः 
वाठानी भक्ति वटूमान° ) स्व० अच्यन्तर तप 

३६ समनोक्सामाचारीवालानु वैयावस्च ( उत्तम सा- 
माचारी पाकनार महापुरुषोनी भक्ति वहुमान) 
स्वे० अभ्यन्तर तप, 

३७ श्रमणसघवैयावच्च ( साघु, साध्वी, श्रावक, श्रा- 
विकारूप चतुर्विधसघनी भक्ति वहुमान० › स्व० 
अभ्यन्तर तप, 

३८ चान्डरादिुखनी वैयावच्च (एकाचायं समुद्य 
र कहेवाय, तेनी भक्ति बहूमान० ) स्व° अः 
भ्यन्तर तप, 

३९ कोटिकादिगणनी वेयावच्च (चरण आचार्थना 
खनो समुदाय गण तेनी भषित वटुमान०) स्व 
अभ्यन्तर तप्‌, 


तपपृदेना पचास मेदोना नमस्कार पदोना अथं ॥ ( १४९.) 


४० वाचनास्वाध्याय ( योग्य जीवने सूत्र अथ॑नो पाठ 
भणाचवो तथा पोते भणवो) स्व० अभ्यन्तर तपः 

४१ पुच्छनास्वाध्याय ( प्रश्नो पुदी सदेदादि टाव) 
स्र अभ्यन्तर तप, 

४२ पिर्तनास्वाध्याय ( परथमं भणं सभाखु ) 
स्० अभ्यन्तर सप, 

४३ अनुपरेक्षास्वाभ्याय ( भणेखा सूत्राध्ैनो विचार 
करवो ) स्व० अभ्यन्तर तप, 

४४ धर्मकधास्वाभ्याय ( धर्मदेशना उपटेद्यादि आ- 
पवा ) स्व अभ्यन्तर तप, 

४५ आततैव्याननिषृत्ति, (इष्ट वस्तुना वियोगथी धती 
चिन्ता, शोक, विखाप विगेरे धाय ते इष्टवियो- 
गारध्यान १, अनिष्ट सयोगथी थता चिन्ता विगेरे 
अनिष्टसयोगासतै २, रोगादि थयाथी थता चिन्ता 
विगेरे रोगचिन्तात्तं ३, भविप्य सुखनी चिन्तादि 
अग्रकच्यात्ते ए चारेनो ९५ ~ -पुष अभ्य" 
न्तर तपु 


(१५० नृवपद्‌ विपे विरे सप्रई ॥ 


न 

४६ रौद्रध्याननिदृत्ति (पी भाणीने वाधवा मारवा 
विरेरे चिन्ता तेर्हिसाु्वधिरीद्रध्यान रर ्रपच 
करवाना विचार असत्यने सत्य स्यापवानी चिन्ता 
से सपानुवन्धि २, कोधादि कपायथी परुं व्य 
हरवानी चिन्ता ते स्तेयानुवधि ३ विपय साधन 
धनादि रक्षण करवानी चिन्ता ते सरक्षणानुवंधि 
४, ए चारे रोद्रध्याननो त्याग करवा ख० अभ्य- 
न्तर तप, 

९७ धर्मध्यानभरत्ति श्री ( जिनेश्चरवचन सत्य छे 
ते विचार ते आज्ञात्रिचय ९, रागद्ेपादि हु खरूप 
विचारघु ते अपायविचय २, सुखहु ख पूवत कमे 
जु फर छे ते चिन्तवट, ते विपाकविचय ३, छोका- 
कति द्रव्यादि चिन्तवञु ते सस्यानविचय आचारे 
धरमध्यानमा प्ररात्ति राखवी स्व० अन्यन्तर तप 

७८ गुकरखभ्यानषडत्ति (पथ्सवितकंसविचार १, एक- 
स्वितकंअविचार २, सुद्छक्रियाअपतिपाति ३, 
व्युपरतक्िया अनिशृतति ४, प चारे केवलन्ञान तथा 


तपएदना पचास मेदोना नमस्कार पदोना अर्यं ॥ ( १५९१ ) 





सुक्तिना साधनध्यानमां भदत्त राखवा स्वन्अभ्य- 
न्तर तप, 
९ चाद्य उत्सर्ग ( द्रव्य शरीर वक्वादिना त्याग ) 
स्वरूप अभ्यन्तर तप 
१० अम्यन्तर उत्तरम (मिष्यातर, कपायःविगेरे कर्मैवन्ध 
दठमोना स्याग ) स्वरूप अभ्यन्तर तप 
आ भ्रमणे बाह्य तपना चार, तथा अभ्यन्तर 
तपना अडव्री कुरु पचास मेद्थी विभूषित तपपदने 
हारो नमस्कार धाओ 
श्री तप पदाराधननो काउस्सग्ग पूर्वैनी माफक 
जाणवो, मान्न पचासयुणविभूप्तियसिरित्तवपया 
राहणस्थ काउस्सम्म करेन { प्चाशदूणपिभूपित- 
भरीतप पदाराधना्यं ] आ प्रमाणे बोल, पचास 
सेगस्सनो कास्सम्ग करवो, जापपद ५ ओं ञी नमो 
तचस्स जपदं * आ दिवसे श्री तपपदमा जेम विदेष 
खीनता थाय तेम तपृपदना गुणोलु ध्यान स्मरण्‌ विशेष 
रबु रेप तमाम विधि प्रवमा जाणवी, मात्र 


(४२) ` सबपद्‌ विधि विगेरे सप्रद ॥ | 


तपपदु ध्यान उञ्वर वर्णे करवानु दोवाथी चोखा 
ना दव्यनु आयविर करु 
आ अन्तिम चेदा] दिवस ह्येवाथी तमाम 
विधि अप्रमक्तपणे करवी, विदेष प्रजा करयी, यथा. 
श्षप्ति आयविरुमा पण द्रव्यादि अभि्रहो राखवा, 
आज विरोेष महोत्छय सहित सत्तर भेदी पूजा भणा- 
चवी विरेप आंगी पूजा, रात्रिजागरण, भावना, प्रभा 
चना विगेरे करनी 
५ ठेष्े आनिल मोटो तप कीजे, सत्तरभेदीि जिन पूजा 
रचीजे, मानवभव छादये खीजे 


पारणाना दिवसनो पिधि 
द्रेक विधिओमां, वियासाधनामा पूर्वसेवा अ 
्रसेवाओ होय छे, तेम आ दिवसे परपराथी श्री 
सिद्धचक्र महाराजनु समुदित आराधन कराय छे 
पडिलेहण, देववंद्न सुधीनो विधि सप्ूणं पू 
वनी माफक करी - 


~~ 


पिदवकर नमस्ार्‌ तथा खमास्पमणना। दुहा ॥ ({ १५३) 


शरी सिदधचक़ मराहमस्यगभित्‌ तेनो नमस्कर तथा 

तन्मयत्तासूचक खमासमणना दूदाभो 
दषम पूर्यैथी उद्ध्यौ, लिद्धच श्ुभयन्च \ 
एटनी तुकनामा नहि, सत्र तत्र कोद यत्र ४१९१ 
परमत जिनधर्ममो, शासननुं सर्वस्व 
सुवितपदुदायक भविक, नमो नमो चित्ते पक ॥२॥ 
योग असस्य छे जिन क्या, नवपद सुष्यते जाणोररे 1 
पहं तण अबरुवने, आए्सध्यान प्रमाणो ॥३॥ रे वीरण्ध 
‹ आप्रमाणेदृहाओ बोरी भदक्षिणा दइ स्वरितिक करी 
दरेव्यफक नैवेयादि मकौ एक एकं खभासमण दे 

॥ नमस्कार पद्‌ ॥ 

^श्रीविमसेशवर चेक्रेश्वरीपूजिताय जिनदासन- 
परमतसाय श्री सिदचच्ाय नसो नम ." एज प्रमाणे 
सव खमरसखमण देवा, पद्‌ तेनु तेज वोखवुं 

र्यवही करी काउस्तग्ग श्री भिमलेन्धर्चक्रेन्वरी 
पूलितश्रप्िखचक्राराधनायै काउसग्ग करेमि, इच्छं, 
श्री वि० करेमि काड० अन्नस्थ० नवरोगरस० प्रकट 
खोगस्स खमा० अधिधि आदाएतना मिच्छामि द० 


(१५८) नवपद विधि दिगेरे सपद ॥ 
दुदर केवख्मिगवतोष्‌ आ (ज्ञानादि ४) माग (मोक्षनो 
रस्तो) प्ररुप्यो छे ॥ १॥ | 
नाण च दसण चेच, चरिते च तवो तहा ॥ 
एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सुग्गह्‌ ॥२॥ 
ज्ञान, दुर्दान, चापि अने तप ए चार्‌ स्वरूप 
सुभ्तिमार्गने अनुसरेखा जीवो सद्‌ गति (मोक्ष गति) 
ने पामे छे (आ चार हेतुधी मुमतिमागै प्रत्ये थती 
अनुद्ूकता) 
नाणेण जाणई भवे, द्सणेण य सदह ॥ 
चरिततेण निगिण्डाह, तवेण परिसुज््ञरई ॥१॥ 
ज्ञानथी पदा्थोनि जाणे ठे, दीने करी पदार्थोनी 
श्रा करे छे चारन करी आश्चवस्थानो [कर्मन्धन- 
कारणो} नेरुे छे, तपे करी प्राचीन कर्ममरनी 
(निर्जरा थाथी) सर्वथा युद्ध थाय छे ॥ १॥ 
इत्यादि अनेक वचनोधी तथा युरितिचारोथी 
चेमा सुमतिसाधनता सिद्ध थाय छे, तेमा सम्यग्‌- 
ददन विना च्य तेर नवपूूवै सुधीनु) ज्ञान पण 
-अज्ञान रूप छे अखडधाराये पटा चारि पण अ. 


शणो रस्य अने प्रमवियार ॥ (१५९) 


~~ ~~~ ~~~ ~ 


-भन्यादिनी ञम मुक्ति कारण नथी तेम तप॒ पण 
अज्ञान कषटसवरूप होवाथी सम्यगूददीन पद्‌ चारे 
पठोमां पदं ग्रहण कर्यं ठे सम्यगादुर्हनथी शुद्ध 
थये ्तानथी हेयोपादेय पटार्थो जाण्या द्विवाय 
ओैराग्यपरिणति धती नथी, अने ते विनानु चयि 
भमाजीरविरत्तिकल्पः छे तप पण छुट थतु नथी तेथी 
ज्ञानपद बरी कयं ठे गढनाढाथी आपततो कचरो 
रोकाया शिवाय तक्रावरनी अदरनो कचरो साफ करी 
शकातो नथी तेम आश्चवस्थानो शूप क्म आवचाना 
साधनोथौ आवतो कमै कचरो रोकाया दििवाय आ- 
स्मदयुद्धि (करम रहितपणु) यड शकती नयीजेथी आवत्ता 
कम्‌ कराने थवा समान चारित्र पद त्रीजु महण 
कय, त्यार चाद वधायेखा कर्मो यावत्‌ निकाचित 
अवस्था सुधीना होय तेने पण॒ कय करां परम 
साधन, सम॑ मगसख्मेदोमा प्रथम मगर स्वस्प अ- 
वधिज्ञानेथी तेज भवमा सुप्ति पामवाचु जाणत्ता 
पण श्रीमचतर्थकरदेवोप आचरे तप्पद्‌ सक्तिं 
महत्‌ साधन होव्रायी तप पद्‌ चो महण क्यु छे 





(१६०) नवपद्‌ विधि विगेरे सग्रह ॥ 


~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


॥ सस्याविश्चिषटता-मरिमा ॥ 


---°-- 


प्राच धर्मि यि) पटो अने वार धर्म यण) 
पदो सी नयना अकमाषए पिशिष्टता छे केनवधी 
आक संरयाने युणाकार करता ते आकनो भग थाय 
छे पण नवना आकने च्दाय तेटलाथणाकरो तो 
परण नवनो अक अभगज रे छे, नवने वमणा करवाथी 
१८ थाय, तेमा एक अने आट वेड मदी ९ थाय. 
श्रमणा करवाथी २७ धाय, तेमा पण चे अने सात ९. 
एज प्रमाणे जागव भागल जटी सस्या युणा कये 
तेमा नवनो आक आवी उभोज रहे छे श्री जिनेश्वर 
देव्रतिपादित अवाधितत्रो पण नव छे, शात 
निधिओ पण नय छे इत्यादि अनेक विचायेथी नव- 
पद्मय श्रीतिद भगवतनी रिरिष्टता समजवा सायके, 


+ ४ 
अ ॥ #) 


[म 





1 श्री सिद्धचक्रणोल स्तोत्र ॥ 


९२ अहदूयणा -- 
अङ्रोकार्य दृक्ष सुरविरचित पु्पानिकरे, 
ध्वनिं दिव्य श्रव्य सचिरचमरावासनवरम्‌ 
वपुभासिभारं मधुररवं इन्दुभिमय, 
श्रभो परक्ष्यच्छन्रत्रयमधिमन कस्य न मुद्‌? 
अद्रोकदृक्ष सुरपुष्पदृष्टि- 
# दिव्यष्वनिश्चामरमासन च। 
भामण्डे दुन्दुभिरा्तपत्र, 
सप्ातिहार्याणि जिनेश्वराणाम्‌ 1 २ ॥ 
अपायापगसो ज्ञान, प्रजा वचनमेव च । 
श्रीमतचीरथ्रता नि, स्वैभ्योऽप्यतिदोरते ५२॥ 
< सिद्धयुणा -- 


अनन्त केवलङ्ान, ज्ञानावरणसंक्षयात्‌ 1 
११ 


(१६२) नवपद परिधि भिगेरे सग्रह ॥ 


~~ ~--------~~ ~~ = ~ ~~~ ~~~ 





अनन्तं दर्शन चापि, दक्तेनावरणक्षयात्‌ ॥२॥ 
छयिके शुदसम्यस्त--चारिते मोहमिमरहात्‌ । 
अनन्ते सुखवीये च, वेयविघ्नक्षयात्‌ कमात्‌ ॥५॥ 
आयुष क्षीणभावत्वात्‌, सिख्यानामक्षया स्थिति । 
नामगोचक्षयादेवाऽ-मूर्तानन्तावगाहना ॥६॥ 
३६ आत्वार्ययुण -- 
परतिरूपायाशतुरदरा, क्षन्त्यादिर्दृखविध श्चमणधर्म. 1 
छादश भावना छति, सूरियुणा भवन्ति पटूध्रिशत्‌॥७ 
२५ उपाघ्यायगुणा -- 
अद्गान्येकादश वै, पूर्वाणि चतुर्दशापि योऽधीते 1 
अभ्यापयति परेभ्य , पञ्चविशतिय॒ण उपाध्याय ॥ चा 
२७ साधुयुणा -- 
तरतयदूक कायरक्षा , पेच्छियरोभनिग्रह क्षान्ति. 1 
भापविशुद्धि परतिटे-खनादिकरणे विशुटधिथ ॥९ा 
सयमयोगसुयोमोऽ, कुशखमनोवच कायसरोधा ! 
शीतायाभिविपहने, मरणाद्युपसर्गसहनं 'च ॥९०॥ 
सपाविशृतिसुयुणे-रेभिरन्यैश्च यो विभूषित साघु \ 


श्री सिद्धवचक्रगुणोचु स्तोत॥ ( १६३) 


भिनकासनप्वेशे, द्वारसमो रम्यगुणनिवह" ॥\१९॥ 
2७ सम्यग्ददोनमेदा -- 
श्रद्धा ९ खिद ३ विनया १० 
दद्धि ३ दथा ५ भ्रभावना < भणिता.। 
ूपण "4 क्षण ५ यतना द, 
आरा ६ भावना ६ ष्येया ॥ १२॥ 
स्थाना ६ नयतेभेदे-रुुत दर्घनमतिविशुद्धम्‌ । 
छ्ानक्रिययोभूल, रिवसाधनमात्मसीर्यभिदम्‌ ॥१३।६ 
१ ज्ञानमेदा - 
अष्टा्विशतिभेदाच्या, मति पूर्वमित श्चुतम्‌ ! 
चोढा चाप्यवधि्ैधा, सन प्यवमीरितम्‌ ॥ १९ ॥ 
एक कैयरमारयात-मेकपश्चादादिरयसी । 
ज्ञानमेदा जिनैरूस्ता, भन्याम्भोजविकासका ॥१य् 
७० चार्त्रिमेदा -- 
बत्‌ ५ ध्म ० सयमा १७ स्तद्‌, 
वेयादरप्यानि १० युतयो नव ९ वै1 
ज्ञानादिन्रिक ३ मिहं तप १२, 
ऋऋयोधादिनिरोषन ४ च चारित्रम्‌ ९६॥ 


(१६२) मयपद विपि पिगेरे सप्र ॥ 


अनन्त दर्शन चापि, दरीनावरणक्षयात्‌ ॥॥ 
कायिके शुद्धसम्यस्ल--वारित्रे मोहनिग्रहात्‌ । 
अनन्ते सुखयीर्ये च, वे्यविन्नक्षयात्‌ कमात्‌ ॥५॥ 
आयुष क्षीणभापत्यात्‌, सिष्टानामक्षया स्थिति । 
नामगोत्रक्षयादेवाऽ-मूर्तानन्तावगाहना 1६ 
२६ आचार्थयुणा -- 
प्रतिरूपायाश्चवुरदश,क्षान्त्यादिदेशविध श्रमणधर्म 1 
दाद्ङ भावना एति, सूरिणा भवन्ति पटूररिश्त्‌॥७ 
२५ उपाष्यायगुणा -- 
अद्धान्येराद्श वै, पूवणि चलुर्दशापि योऽधीते । 
अध्यापयति परेभ्य , पथर्िंशतियुण उपाध्याय ॥ थू 
२७ साघुयुणा -- 
्रतपट्क कायरक्ना , पञ्चेन्टरियरोभनिग्रह क्षान्ति 1 
भावविशुद्धि प्रतिले-खनादिकरणे विशयुद्धिश्च स 
सयमयोगसुयोगोऽ, ङदारमनोवच कायसयेधा 1 
शीताद्याभिगरिषहन, मरणाघ्युपसर्गसहन च ॥१ब्‌। 
ससविरतिसुणे-रेभिरन्यैश्च यो विभूषित साधु ! 


श्री सिद्धचत्रणोनु स्तोर॥ (१६३) 


भिनक्षासनभरवेदे, द्वारसमो रम्ययुणनिवह ॥१९॥ 
७ सम्यग्ददनिभेदा -- 
शद्धा ४ णि ३ विनया १० 
डदि ३ दांपा ५ रभावना < भणिता। 
सूपण ५ लक्षण ५ यतना ६, 
आकारा ६ भावना £ घ्येया ॥ २२1 
स्थाना ६ न्यतेभेदै-रर्ुत दुर्छनमतिविगयुदधम्‌ । 
क्ानक्रिययोर्मूक, रिवसाधनमात्मसीस्यभिदम्‌ ॥२३॥ 
१ स्ञानमेदा-- 
अष्टर्धिदातिभेदाव्या, सति पूर्ैमिते श्युतम्‌ । 
पोटा चाप्यवधिषठधा, मन पयैवमीरितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
एक केवटमारयात्त-मेरुपचादादिस्यमी । 
ज्ञानभेदा जिनैस््ता, भथ्याम्भोजविकाससा, ११५ 
५० चारित्रभेदा -- 
बत्‌ ५ धरम २० सयमा १७ स्तद्‌, 
वेयारेप्यानि १० युतयो नव ९ वै! 
ज्ञानादिधिक ३ मिह तप १२. 
कोधादिनिरोधन ९ च चारिििम्‌॥९६॥ 








(१६२) नयपद्‌ विधि विरे सग्रह ॥ 


अनन्तं दर्शन चापि, द्दीनावरण्ठयात्‌ ॥शा 
शायिके शुद्धसम्यस्-चारित्रे मोहनियरहात्‌ । 
अनन्ते सुखवीयें च, वेयिध्क्षयात्‌ क्रमात्‌ ॥\५॥ 
आयुष क्षीणभवत्वात्‌, सिद्धानामश्चया रिथति । 
नामगोचक्षयादेवाऽ-मूर्चानन्तावगाहना ॥६॥ 
३६ आचार्यय॒णा -- 
भ्रतिरूपायाश्चतुर्दरा, षान्त्यादिर्दशविध श्चमणधर्म. । 
दवादश भावना एति, सूरियुणा भवन्ति पटूरत्रंशत्‌।+७ 
२५ उपाध्यायगुणा -- 
अङ्गान्येकादश वै, पूर्वाणि चतुशापि योऽधीते 1 
अध्यापयति परेभ्य , पञ्चविदतियुण उपाध्याय ॥ 
२७ साघुशुण -- 
घ्रतयट्‌क कायरक्षा , पशैन्धियलोभनिग्रह क्षान्ति । 
भावविशुद्धि परतिटे-खनादिकरणे विशुद्धिश्च ५९ 
सयमयोगसुयोगोऽ, कुडरमनोवच कायसरोधा । 
शीता्याभित्रिषहन, मरणागयुपसमंसहनं च ॥९०। 
ससार्विशतिसुयुणे-रेभिरन्येश्च यो विभूषित साघु ५ 





श्री सिद्धचकगुणोमु स्तोत्र ॥ (१६३१ 


जिनशासन प्रवेश, द्ारसमो रम्ययुणनिवह. ॥९९॥ 
७ सम्यम्दर्डानमेदा -- 
श्रद्धा ४ (६ ३ विनया १० 
शधि दूपा ५ परभावना < भणिता 
भूषण ५ लक्षण ५ यत्तना ६, 
आकारा ६ भावना ६ घ्येया ॥ २२॥ 
स्थाना ६ न्येतेभेदै-रखहत दरखनमतिविशुद्धम्‌ । 
ज्ञान्रिययोर्भूर, दि्साधनमात्मसौर्यमिदम्‌ ॥२३॥४ 
५१ ज्ञानमेदा-- 
अषटर्धिशतिभेदाट्या, मति पूर्वैमित्त श्चुतम्‌ 1 
पोढा चाप्यतथि्ेधा, सन पर्यवमीरितम्‌ \ ९९ ॥ 
-फ फेवरुमार्यात-मेकपचादादिस्यमी । 
ज्ञानभेदा जिनेस्क्ता, भव्याम्भोजविकालकाः ॥१ा 
७० चासििमेदा-- 
त्रत ५ धर्म २० सयमा ९७ स्तद्‌, 
चैयादृ्वानि ९० युतयो नव ९ चै । 
ज्ञानादिधिक ३ भिह्‌ तप १२, 
ऋोधादिनिसेषन & च चारित्र ॥१६॥ 





(१६४) मदद रिषि मेरे सप्रद ॥ 


० तपेभिदा - 

द्विविधं स्यादनरान मोनोदर्य तथा दिधा। 
न्वतुावृत्तिसक्षेप कायवरेदा (रसलयाग) स्तंथकधा ॥१७ ¦ 
एकधा रससत्याग (कायसक्तेश ), सलीनत्र तथाष्िधा 
एवं वाद्यतपोभेदा , छादय भरीजिनोदिता ॥१८ 
दद्यधा भ्रायधित्ते स्यात्‌, स्तथा विनयस्तथा 1 

`वैयाचर्य दद्ध, साध्याय पञ्चधा मत ॥१९॥ 
ष्यतर्विध तथा ध्यान-मुरसर्गो दिविधस्तथा । 
अष्टर्चिदिमे भेदा स्तपसोऽभ्यन्तरस्य ३ ॥ २० ॥ 
पथादात्सस्यया ध्येया , निर्जरा्थिमनीपिभि । 
अन्यथाऽप्यथवा मेदा , पटठाना परिकीर्तिता ॥११ 

॥ इति श्रीसिढचक्रयुणा ॥ 








1 श्रीसिद्धचक युणविचार्‌ ॥ 


--2-- 


६१९ अरिहत यण ) 
धात्तिहारज आठ छे, मूर अतिदाय चार । 
चार यण अरिहतदेव, नमो नमो चहुवार ॥ १ ॥ 


श्रीपिद्धच युणविचार ॥ (१९५. 


< सिदयुण ) 
एक एकः कर्मना क्षय थकी, नीपन्यो यण सकं एक १ 
आटःयुणे इम ष्याइप, सिद्धघसु संविवेक्र ॥ २ 
{ ३६ आचार्यधुण > 
-पदिरूबादिक चोद्‌ गुण, श्षान्यदिकं दधर्‌ 
भवना चार छत्री ए, सूरियणयु मर्म ॥ ३॥ 
{ २५ उपाष्याययुण > 
अंग अम्यार भणे तथा, चद्‌ पूवे वली जेह्‌ । 
रने भणावे नेहथी, उपाध्याययुण पह ॥ ४ ॥ 
(२७ साधुखण ) 
अत छकरायरक्षण तथा, इन्द्रिय रोभनिरोध । 
शषसा भावशुद्धिं वद्टी, पटिरेदणादि विदोध ॥ ५॥ 
सयमयोगे युक्तता, मनवचकाया शान्त । 
छीतादि परिह तथा, भरणोपसर्म सर्त ५ ६ ॥ 
इम सग्ीस यणावलि, मोक्तिकमार धरंत ! 
सुपरितिमाभ साधक मुनि, रमण्पिय गुण स्रोत ५७ ए 
( ६७ दरनमेद ) ॥ 
चचउसदहण तिर्छिग छ, द्राविध पिनय विचारोरे 





{ १६६) नवपद्‌ विपि विरे सप्रई ॥ 


चणश्युद्धि पण दूषण, आटग्रमावक धारोरे ॥ ८ ॥ 

श्रभावक अड चूषण, पंच छक्षण जाणीषु, 

चट्‌ जयणा पद्‌ आगार भावना, छन्विहा मन आणीये £ 

सदटूटाण समाकिततणा, सडसट भेद्‌ एद्‌ उदार ए, 
पहनो तत विचार करता, खहीजे भवपार ए ॥९॥ 

८ ५१ न्ञानमेद्‌ ) 

मति अदधवीद्य मेद्‌ छे, श्चुतमा चौद भकार ! 

पडविध ओद वणेव्यो, मन पर्यव दुगधार ॥ १०॥ 

केवर एक वखाणीये, इम एकावन मान । 

ज्ञानभेद्‌ जिनवर कड्या, वु धरी बहुमान ॥ १९ ॥ - 

1 ७० चारितरमेद ] 

चत पाचने दद्रा श्रमणधर्म ज, संयम सत्तर जाणीये. 
दशभेद वैयावच नवविध, बरह्ययुति वखाणीये । 

ज्ञानादिञ्रण तप वार भेदे, कपाय चार निरोधप्ये, 
आराधने इम चरणसित्तरी, निजचरणने सद्योधीये शद 

¶ ५० तपोमेद्‌ 1 

अनशनना वे भेद्‌ डे, ऊणोदरी वे मेद, 





शत्तिदचन गुणदिचार ५ (१६७ 


वृत्तिसक्चेषना चार भद, कायक्ठद (रसरयाग) छे एक १३ 
रसत्याग (कायक्छेश) छे एकविध, सरीनता दुगाविध ! 
बाद्यतपना ए कट्या, धारभेद्‌ परसिद्ध ॥ १९ ॥ 
भायथित्त दश्च जाणीये, सगविह्‌ विनय उदार । 
दरानिध वैयावच्च छे, सञस्चाय पचप्रकार ॥ १५ ॥ 
ध्यान चतुविध जाणे, उत्सर्गना दोय मेद्‌ । 
अश्रीरा अभ्यन्तर सदी, तप पचाक्च सुभेद्‌ ॥९६ 1 


1 कोकः स्थटे २६०००जाप वतावे छे तेनो विचार ॥ 


--*-- 


२०८ पचपरमेषिना शणो 
२२ श्री अरिदतपसुना, 
८ श्री सिद्धप्रसुना, 
३६ श्री आचार्य भगवतना, 
२५ री उपाष्याय भगवतनः, 
२७ श्री साधुभगवतना, 
२ दुकेनना भेदो 
५ कानना भेदो 


(१६८ ) सवपद्‌ सिधि विगिरे स्र॥ 


१० श्रमणधर्मचारित्रना मेदो, 
२ तपना भेदो 
छुरु २३० मेद्‌ थया, ते भरत्येकना सो सो जाप 
पटे ( एक एक नवफाप्वाी ) गण्वाथी २९० ने 
सोए णता १३००० सएया धाय छे 
अ्थौत्‌-- 
१९०० श्री अरिदतपदनो जाप, 
८०० श्री सिद्धपदनो जाप, 
२६०० श्री आचार्यपदनो जाप, 
२५०० श्री उपाध्यायपद्नो जाप, 
२७०० श्री साघुपदनो जाप, 
५०० श्री दु्दनपदनो जाप, 
१०० श्री ज्ञानपदनो जाप, 
१००९ श्री चारित्रपदनो जाप, 
१ धीन स्थके चासिना तया तपना ६ -६-मेद वतान्या छे 
२ चारियना ६ भेदनी यपेप्ताये जाप सूया ६०० तेज 


भमणि तपना पण & भेदनी अपद्नापे जाप सख्या ६०० नाणवी, 
येड मरी १२०० जाप थाय 





१३००० जाप विचार 1 (१६९) 





२०० श्रीं तप पटनो जाप, 


+~ 


१३००० कुरु जपि 
प श्री सिद्धय महारजना ०३५६ गुण मेद्विचार्‌ ॥ 


१०८ गुणि वा धिं आच्रपी युगो र्द्ब्युग - 


वा (वी) आश्रयो मेदो 





॥ अरिहिन्तना १९ गुण ॥ 
©) धातिहार्य- 
९ अल्लोकर्क्ष, २देवकुषुम एटि, २ दिग्यष्वनि, ४ चामर, 
५ सिंहासन, ६ भामडर, ७ देवटुन्दुभि, < छत्रनय. 
८४ मृखाततिरय ) 
१ अपायापगम, २ ज्ञान, ३ प्रजा, ए्वचनातिशय. 


कोऽ स्यकरे पचपएोषठिना १०८ द््यीन पदरना ६७ शा- 
मपट्रना ५१, चापि्पद्ना प) तपपदना १२, सवै ममी २७३ गुण 
भेदो परण देखाइया ऊ तेमां चारिनिषद्‌ना सामापिर १, छेदोपप्या- 
पनीय >, परिदारयिशदि ३; मस्मसपएवय ४, ययार्यात्‌ ५,४ पाच 
भेद्‌त्तथा तपन ६ पाय अने दे अभ्यन्तर मभ मेद्‌ 





८१७०) नवपद विधि विगेरे संग्र ॥ 


स 
२९ तीर्थुकरभेदे २९ खमा० काल० विगेरे पणा स्न्यच 
आराधनामा अवे छे, 





॥ सिदधना < गुण, ॥ 
१ अनन्तज्ञान, २ अनन्दन, ३ अव्यावाध- 
सुख,  अनन्तसम्यक्स्रचारित्र, ५ अक्षयस्थिति, ६ 
मूरअनन्तावगाहना, ७ अयुरुखघु, < अनन्तवीये 
सिद्धमगवतना१५ भेद दोवाथी १५ खमा० काठ 
विगेरे पण अन्यत्र आराधवामा अवि छे, 

१९ जिनसिद्ध, २ अजिनसिदढ, ३ तर्थिक्ति०, ४ 
अतीर्थक्ति०, ५ खृहिलिग सि०, ६ अन्यलि०,७ स्वलि०, 
< सरीसिद्ध, ९ पुर्पसिद्ध, १० नपुसकसि०, २१ त्येक- 
बुदासिद्धः१२ स्वयबुद्ध०, १३ वुद्धवोधित०,९९ एकसिद्ध, 
१५ अनेक सिदध 

भकारान्तरे ३२ यणोनी_अपक्षाए -दीधादछे 
२ ज्ञानावरणीयाभाव, ९ दर्दनाचरणीयाभाव, २ वेद्‌- 
नीयाभाव, २ मोहनीयामाव, ४ आयुष्कभामराव 


भवत 


आचार्य॑ना ३६ गुण } ( १७१); 


मनामकमाभाव,२ गोत्रकमीभाव,५ अन्तरायकमाभाव, 
सैम, व्णीभावादिनी अपेक्षाये पण ३९१ भेदो चाये. 


॥ आचार्यना ३६ यण ॥ 


, ‰ परतिरूपादि- 

२ प्रतिरूप, २ तेजस्िता, ३ युगघ्रधानागम 

४ मधघुरवाकय, ५ गभि, ६ य, ७ उपदेरातत्परता, 

८ अपश्भिावि, ९ सौम्यप्रकृति, १० सथहरीरता, 

११ अभिग्रद्‌, २२ अविकरेथकता, (अनात्मरक्तिता), 

१३ अचपरता, २४ परशान्तहदय 

१० क्षमादिषर्म- 

९ क्षमा, २ मृदुता, आर्जव, ४ सुगत, ५ तप, 

६ सेयम, ७ स्य, ८ रष्वा ९ आर्विचस्य,२० ब्रह्मचर्य. 

१२ भापना- 

१ अनित्यत्व, २ अरण, ३ ससार, ४ एकस, 

५ अन्व, ६ अशुचिष्व, ७ आश्चव, ८ सवर्‌, 

९ निर्जरा सोकखभाव, ११ बोधिदुरभता, ९२ धम- 
९0 ५ 


~> = 








¬ 


१७२) मवषदं परिधि विभेरे सप्रद ॥ 


घीजी पण॒ अनेक रीतोथी छत्रीरीओ यायः 
जे आग देखाडवामां भावदो 





॥ उपाष्यायना २५ युण ॥ 


---*+- 


११९ अगपटनपाठटनतत्परताः-- 


¢ आचाराग, २ सूच्रहृतांग, ३ स्थानांग, ९ सम- 
चायाग, ५ भगवःयय, ७ ज्ञाताधर्मकथांग, ७ उपासक 
दशागः; < अतछदशाग, ९ अयुत्तरोपपातिकदशाग 
१० परश्षय्याकरणाग, १९ विपाकांग 

२४ पूवेपठनपाठनतत्परता- 

१ उत्पाद, २ अयायणीय, ३ वीर्य्रवाद्‌, ४अ 
स्तिनास्ति घ, ५ ज्ञानप्र०, ६ सत्य्र०, ७ आत्मप्र०, 
<कर्मभ्रयादःर्प्रत्याख्यानपघ्र =१०विद्याप ० १कट्याणप- 
चाद, ९ प्राणावाय,२३ फरियाविरट, २४ छोकविन्दुसार, 

यौजी पण,अनेक रीतियोप पचीरिओ थाय छे 
जे आगच्छ वताववामा आवकषवठी सुख्यतष्‌ अन्यत्र 


साधुना २७ गुण ॥ (१७३) 








११ अंग ९२उपाग पठनपाठन तरपरता, ए चरणसित्तसी; 
१ करणसित्तरी ए भमाणे २५ गुणो पण रीधा छे, 





४ सुनी ९७ युष ॥ 





छ व्रतो-- 

१ श्राणत्तिपातविरमणर श्षावाद विर० अटन्तादान- 
विर०४ सेशुनविरम०५ परिप्रहविरम०धरात्रिभोजनविर० 
, ६ कायरक्षा- 

१ प्थ्वीकायरक्षण, २ अपूकायरक्षण ३ तैनस- 
कायरक्षण,  वायुकाप्यरक्षए, ५ वनस्पतिकायरक्षण, 
६ च्रसकायरक्षा 
५ एदरियनिय्रह-- 
~ १ स्परन्दरियनिमरह्‌, २ रसनेन्धियनिग्रह्‌, २ घा- 
णेन्द्रिय निह, ४ चश्ुरिन्छरियनिथरट्‌, ५ श्नोतरेन्टियनि० 

१ सोभ निप्रह, २ क्षान्ति, ९ भवर्जिादिः 
१ प्रतिखेखनादिक्रियाशुद्ि, २ सयमयोगयुक्तता, 
३ अङ्कुशखयोगनिरोष, [ २ अङ्शाकमनोयोग, २ अङ 


(१७४) नवपद विधि पिगेरे संग्रह ॥ 





शल वचन योग, ३ अङशरु काययोग ] १ शीतादि 
परित सहनता, ९ मारणान्तिकोपसर्मसहनता 

चीजी पण अनेक रीतिए्‌ २७ शुणोनी सत्तावी- 
इीओ थाय छे, जे आगठ चतावारो 


1 सम्यन्दरीनना ९७ मेदो ॥ 


 सदहणा-- 

१ परमार्थसस्तव, २ परमार्थक्ञाठसेवना, २ व्याः 
पञ्चद्तनवर्जन, ४ कदर्यनवज॑न 
द शिदङ्ग-- 

१ शरुश्चुपा, २ धर्मराग, ३ वेयावरुर्य 
१० विनय-- 

२ अर्हदिनय, २ सिद्धवि०, २ चैत्यवि० ४ श्चुत- 
विनय; ५ धर्मवि०, ६ साघुवि०, ७ आचार्यवि०, < उ. 
पाध्यायनिनय, २ यचनसघवि० १०, दर्नतरिनय. 
३ शुड्ि- 

१ मन दद्धि, २ वचन शुध, ३ कायशुद्धि. 


सम्पगदनना ६७ भेदो ॥ (१७५) 





५ दूषणत्याग-- 

१ शफा, २ आकाक्षा, ३ विचिकित्सा, ९ मिध्या- 
इषिप्रता, ५ भिष्यादिससर्म 
< प्रभावक-- 

२ पावचनीःर धर्मैफायि, ३ वादि, ° नैमित्तिक, 
५ तपसी, ६ वियाभृत्‌, ७ सिद्ध, ८ कवि, 

१ भूपण-- 

२ जिनश्षसनक्रियाकुदाखता, २ प्रभावना, 
३ तीर्थसेवा, ९ स्य, ५ जिनदासनभक्ति 
५ लक्षण-- 

१ उपशम,२ स्वेग,३ निविद्‌, अनुकपा,५ आस्तिम्य. 
£ यतना (ल्याग)- 

१ परतीधवंदन, २ परतीर्थिनमन, ३ परतीर्थि- 
सदाराप, ४ परतीर्थिंसहसराप, ५ परती्थिअन्नपान- 
दान, ६ परतीर्थिवारवारदानं 
3 आगार- 

१ राजाभियोग, २ गणाभियोग, ३ वाभियोग, 


१७६) नवपद विपि तिमिरे सप्र ॥ 

% देवाभियोग, ५ युरुनिमरह, ७ वृ्तिकान्तार, 
६ भावना-- 

१ धर्मदृक्षमूल,२ धभैपुरदार, २ धर्मभ्रासादपीढ, 
% धमौपार, ५ धर्मभाजन, ६ ध्मनिधान 
६ स्थान-- 

२ अरित जीव ,२ निव्यानित्यो जीव › ३ कर्मण 
कता, कर्मणोभोठता,५ जीवस्य मोक्षोऽस्ति, ७ मोहौ 
पायोऽरित 


--०-- 


॥ ज्ञाना ५१ मेद्‌,॥ 


२८ अतिज्ञान,-- 


५ ९ व्यजनावयह्- 


१ स्पदीन. २ रसन, ३ भाण, » श्रोत्र, 
& ९ = > 


ज्ञानना ५१ मेद्‌ ध ( १७७) 





१९ श्चुत्तङ्ञान-- 

१ अक्षरश्चुत, २ अनकृरश्चु०, ३ सरिश्चु० ४ 
असिशचु०,५ सम्यर्‌श्ु०, ६ मिथ्या, ७ सादिश्ु०, 
< अनादिश्चु०९ सान्तश्चु, १० अनन्तश्चु०, ११ गमिक 
शुत;१२ अगभिकश्चुत, १३ अगप्रपिष्ट, १४ अनगप्रविष्ट 
६ अवधिज्ञान 

९ आलुगामिक, २ अनानुगामिकः, ३ वर्धमान, 

४ हीयमान, ५ प्रातिपाति, ६ अभ्रतिपाति 
२ मन पर्यवक्ञान 

१ जमति, २ विपुटमति 

९ रोकारोकभ्रकादक केवसन्ञान 


॥ चासिना ७० मेदो ॥ 


----< न 


२ व्रतो.-- 

२ पाणात्तिपातविरमण, \ सपात्रादविर०, 
३ अदत्ता° विर ९ मेथुन पि०, ५ परिह्विरमण, 
२० श्रमणधर्म, 


{ १७८") मवपद रिषे विगेरे सप्रद ॥ 





१ क्षमा, २ मार्दव, ३ आर्जव, ४ मुक्ति, ५ तप 
६ सयम, ७ सत्य, ८ शीच,२ आरकिंचन्य, १० बरद्मचयै. 
१५ सयम; 

२ पर.व्ीकायरक्षा, २ अप० २०, ३ तेज० रक्षा,» 
चायु रक्ता, ५ बन०्रक्षा, ६ दवीन्द्रियर०, ७ घरीन्धियः 
र्ना, ८ च्ुरि० रक्षा, ८ परचे° रक्षा, १० अजीवक्षयम 
१९ परेद्धासतंयम, १२ उपेास०,२३ धमार्जनास ०,९४ परि- 
छापनसं०, १५ मन स०, १६ वच स०, १७ कायसयम. 
१० वेयाच्रत्य,-- 

९आचारय्वयारृत्य,२ उपाध्याय वै०,९ तपसि षे० 
४ रघुशिष्य वे०, ५ ग्छानसाघु वै०, ६ स्थविर पै०, 
७ समनोक्ञसमाचारीकारक वे० ८ ्रमणसव चै, 
९ चानद्रादिङुखै०, १० कोटिकादियुण वेयादृ्य, 

९ व्रह्मम्तिः-- 
१ वसति, २ कथा, ३ नियया, (छीञासन), ` 


चासिना ७० मेद ॥ (१५९) 


"~^ 


३ ्ञानादिः-- 
१ ज्ञान, ददन, ३ चारित्र, 
१२ तपोभदः- 
६ बाद्यतप,-- 
१ अनयन, २ उणोदरी, ३ एत्तिक्षेप, ४ रसदयाग, 
* कायङेदा, ६ सखीनता, 
६ अभ्यन्तर तप,-- 
९ भ्रायप्धित्त, २ विनय, ३ वयाप्य ४ स्वा- 
ध्याय, ५ ध्यान, ६ उत्सगी, 
४ कपायनिय्रह्‌, 
१ कोधनि्रह,२ माननियह,दमायानिग्रह,ोभनियर्‌, 
आ चरणसित्तरी कहेवाय ॐ तेवीज करणति- 
सरी पण क्रिया अनुष्ठान सवधी छे, 








1 





॥ तपना ५० भेद, ॥ 


१२ चाद्यतप, 
२ अनदान (१ यावत्कथिक, २ ईतररिकि) २ उनोदर 


{१८०} सपद्‌ विधि विगेरे सग्रह ॥ 

(१ बाह्य, २ अभ्यन्तर) ४ वृ्तिसक्षेप [९ द्रन्यथी र क्षे 

त्थी, २ काथी ४ भावथी, ] । 
१ काय्धेश, १ रसत्याग, . 


२ सैलीनता १ (इन्वरिय कपायादि समरवसतिसणे 
३८ अन्यन्तर तप-- 








१० प्रायश्चित्त ( १ आलोचना, २ घतिक्रमण- 
३ मिश्च, ४ विवेक, ५ उस्सर्म,६ तप,७ दद्‌, ८ मल. 
९, अनवस्थाप्य, ० पाराचिक ) 

७ विनय (९ ज्ञानविनय, २ दर्दान वि०, २वा- 
रित्रिवि०, ४ शुभमनोवि०, ५ श्युभवचनवि०, ६ शुभ- 
कायवरिनय, ७ ओपचारकिवि० ) 

१० वैयादरस्य [१ आचार्यवै०, २ उपाघ्याय०५ द सथ- 
विर०, ४ तपस्वि०, ५ छुरिप्यादि०, ६ ग्छानसाधु० 
९ समनोक्ञसामाचारीकारक०, ८ सघ०,९५ कुल०, १० 
गणैव० ] 

यु स्वाध्याय (१ वाचना, २ पृह्नना, ३ परिवर्तन, 


तपना ५० येद्‌ 1 ( १८१) 





ॐ अनुपरदया, ५ धर्मकथा ) 
२ ध्यान (२ आस्‌, २ रोद, ३ धस्यै, ४ शुरष्यान) 
२ उरंसर्मं (१ वाद्य अभ्यन्तरः) 
अन्यत्र तपथी घ्कट यती रव्धिभेदोए पण तपना 
० मेदे ब्णैन्या ठे, 
चीजी रीते पण तपना ५० भेदे धायसे 
२ वाद्यतप - 
८४) अनरन-- 
१ इत्वरिकानदान २ इगित्तसरणयावत्कयि- 
कानरएन ३ पादपोपगसनयावत्कथिकानदान 
% भक्तपरिक्ञायाव्तयथिकानदन 
(१) ऊनोदरिका (१) वृत्तिसक्षेप (१) रसत्याम 
९) कायक्छेश (१) सखछनता 
४९ अभ्यन्तरप -- 
(१०) प्रायश्चित 
९ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, २ आदोचनाप्र- 
त्िक्रमणोभय, ४ विवेक, व्युरसर्म,६ तप,७देद्‌ 


[कअ । 


{१८२ मवपद्‌ विधि पिभेरे सग्रह ॥ 


८ सूट, ९ अनवस्थाप्य, १० पाराचित, 
[७] विनय 
१ ज्ञानविनय, २ दर्श॑नवि०, ३ चारििविण, 
% मनोवि०,५ वचनवि०,६कायवि०,७ ओपचारिकवि०, , 
(१) वेयावृ्य 
(५) स्वाध्याय 
१ वाचना, २ एच्छना, ३ परावर्तना, ४ अलुपरे- 
क्षा, ५ धर्म॑कथा 
(९६) ध्यान-- 
४ आत्यान 
१ इष्टवियोगार्त०, २ अनिष्टसयोगार्प०. 
३ रोगचिन्तार्त०,  अग्रश्योचार्च° 
४ रौद्रध्यान 
१ हिसालुवधिरोढः,रण्पानुवपि दचोयानुवधि- 
४ परिपरटानुवन्धिरढर 
छ धर््थध्यान 
१ आन्ञाविचयधर्म०, २ अपायवि०, ३ विपा- 
कवि०,  सस्थानवि०, 


तपना ५८ मेद्‌} ( १८३) 
४ श्ुक्कष्यान, 
१ पुर्‌ वितकंसविचार, २ एकलवरितकंस- 
विचार, ३ सुष्मक्रियाऽपरतिपाति, ९ समुच्ठि- 
न्नक्रियाऽनिरतिं 
(२) उत्सर्ग 
१ वाह्य-उत्सर्म २ अभ्यन्तर-उस्सर्म 


1 





1 श्री सिद्धचकारधनमाहयस्य ॥ 


न 
श्री तिद्ववक् महाराजना नवपदोनी सपुदित 
आराधना कए्नहर महारज श्री श्रीपासङुपार आभः 
यमा अनेफभोग द्धि वैभव पामी शसनघ्रभावना 
करी माता तथा नव राणीञो सहित नवमे देवलोके 
उन्न थया, यावत्‌ नवमे भवे सुमतिपद पामरो, 


॥ नवपदोलु पुथङ्‌ माहात्म्य ॥ 


गणधरभगवत श्री गौतमस्वामिजी महाराज 
श्रेणिक महाराजाए्‌ पेडा परश्चना जबावमा नीचे 
श्रमणे फरमावे छे 





॥ श्री अरिहतपद मादादम्य ॥ 


तो भण्‌ गणी नरवर पत्तं अरिहतपयप्पसाएणं । 
देपपाङेण रन, सकरत्त कल्तिएणानि 1१॥ 


स्याखञ गणघप्सगवान्‌ श्री मौतमष्वामानी 


तिद्धचक्राराधन भादात्मय ॥ (१८५) 


कटे ठे हे राजनं ? (घरेणिक) श्री अरिर्देत पदना आ- 
राधनना प्रत्ादथी देवार नामनः शेठना नोकरे राज्य 
मेव, अने काविकरेटे दाकद्न्टपणु प्रा कर्य 


~~ 


॥ श्री सिदपद मादासम्य, ॥ 


= 


लिपय श्ायता, के के सिपस्षपय न सपत्ता । 
सिरिपुडसपीयपडव-पडमपुणिदाइणो सेए पसा 
श्री सिदढटभगवतु ध्यान करता सुनिओमा अमेसर 
श्री पुडरीक गणधर भगवान्‌ पाचे पाडवो तथा पद्म 
सुनि विगेरे कोष कोण सुवितसपत्ति पाप्या सवी 
अथात्‌ अनेक जीवो सिद्धिपद्‌ पाम्या छे २ 


~~ ~~ 


1 श्री आचार्यपदं माहार्य ॥ 


-नाहियवायसमन्िय-पातभरो वि ह पणतिनरनाहो । 
ज पाव सुररिद्धि, आयसिथष्पयप्पप्ताओः सो ॥३॥ 
(थमः) नास्तिक मतर्थी घमोज -पकटो कर्यो 


(१८६) सवपद्र दिपि पिरे समरद॥ 


छे पाप समूह जेणे एवो छतां पण पदेशिराजाजे देव 
ऋद्िने पमे ठे ते केवर आचार्यं भगर्वतना चरणनोज , 
प्रसाद्‌ जाणवो ३ 


॥ श्री उपाध्यायपद्‌ माहास्य ॥ 


[| 
खय पि युरूवददट्र, आराहतेर्हं वयरमञ्ज्ायं । 
पत्तो सुसाहवाओ, सीसेहि सीहगिरीयुरुणो ॥४॥ 
यरु महाराजाए फरमावेरु वयथी' न्हाना पण 
वजस्वाभिजी उपाध्याय ‹ वाचनाचर्य ' ने आराधन 
करनार आचार्यं श्री सिहगिरिजी महाराजना शिण्योण 
उक्तस सायुचाद्‌ ( आ उत्तम विनीत द्िप्यो छेतेवी 
स्तुततिः) प्रात कयोँ ४ 





॥ श्री साघुपद्‌ माहाप्य ॥ 


साटुपयविराहणया, आराहणएया य दुखसुरखाई 1 
रप्पिणी सेहिणीजीवेहि, कि नहं पत्ताई छस्यार्‌ ॥५]1 
श्री साधुपदनी विराधना तथा आराधनाथी 


} 


द््ीनपद माहाम्य ॥ (१८७) 


अयुकरमे रूपिणी तथा रोहिणीना जीवो भरे दु ख अने 
खलो च प्रास्त कया नथी ? अथात्‌ रूपिणीना जीवे साघु 
पद्नी विराधनाधी भरे टु ख मेन्यु, अने रोहिणीना 
जपि साधुपदनी आराधनाथी अतिशय सुखमेरब्युंठे ५ 





॥ श्री दसमैनपद्‌ माहात्म्य ॥ 


दस्तणपरय विसुद्ध, परिपाटतीह निचरुमणाए । 

नारीड वि सुखसाए, जिणराओ कुणह सुपसस ॥६॥ 

विशुद्ध श्रीसम्वगदुशंन पदनी स्वं रीते आराधना 
करनार निर्व मनवादछी नागसारथीनी खरी सुरसा 
श्राविका अवक्छा जातिनी पण तीर्भुकर्‌ देव भगवान्‌ 
श्रीमदहावीर स्वामी सारी रीते घरासा करे छे, (श्रावकः. 


अंवडपरिवाजकछएा कुदार समाचार तथा धर्मराम 
कटेषराव्यो ) ६ 


॥ श्री क्ञानपद मादार्म्य ॥ 


नाणपयस्स व्िराहण-फखमि नाओ हेड मासतुसो \ 
आराहणाफखम्री, आहरण होड सीम ॥७॥ 


६ १८८) मवपद्‌ दिधि मिगेरे सग्रह ॥ 


श्री ज्ञानपदनी विराधनाना फर सवधमा दृष्टान्त 
तरीके श्रीमापतुप सुनि छे अने आराधनाना फ 
सवधमा उदाद्रण तरीके शी शीरमती ठे, ७ 








॥ श्री चासििपद माहात्म्य ॥ 
चारित्िपथ तहभा वओ वि आराहिय सिवभवंमि 1 
ज्ञेण जघुकृमासे, जाओ कयजणचमुकारो ॥८५ 
श्री शिवङमारना भवमा तेवा धकारे भावथी भी 
चासि्रिपदनी आराधना करी के जेना धतापे कयो छे 
रोकोमा चमत्कार जेमणे एवा श्रीजबरस्वामी चरमकेवलि 
उत्पन्न थया ८ 


॥ श्री तप पदं माद्‌ात्म्य ॥ 
वीरम तह कहि, तवपयमारािय सुरत 1 
जह दमयंतीडं भवे, फएरिय त तारिसफठेहिं ॥९॥ 
कर्परक्ष समान श्रीत्तप पदनी राजपत्नी बीरमतीए्‌ 
तेवा कोड पण “उत्तमं स्वरूपे आराधना करीके जेम 


दपदेश्षसार्‌ ॥ (१८९) 





नरराजानी पटराणी श्वी दमयंत्तीना भवमां तेवा 
“उल्छरष्ट फरेएः ते तप" फलीमूत थयु | 
॥ छेवटे श्री नौतमस्वामी भगवान्‌ साश्नात्‌ 
दृष्टान्त देखाडे छे ॥ 


---- * ------ 
कि वहणा मगहेसर ? एयाण प्रयाण सत्तिभापेण । 
त आगसि दोदिति तिस्ययसे नस्थि सदेहो ॥१०्‌। 
देमगधदेदनायक श्रेणिक? घण शुकहीये, आ पदौ 
अत्येना भक्ति परिणामे करी मिप्वकालमां तु तीर्थ- 
कर {पद्मनाभ नाने आवती चोयीरीमा ष्देखा] यदश, 
आ चाचतमा सदेह सी १० 





उपदेशसार 
त्म्दा याद्‌ पयाइ्‌, चेव, जिणसासणस्स सदस्सं। 
नाण मो भपिया ! आरा सुखभपरेण 1 २१॥ 


=, = 


ह ^ “> टे खा [नव] पदोजश्री नि 


(१९०) नवपद विपि पिगेरे सग्रह ॥ 
नशासनुं सर्व॑स्ठ छे ( आखुं जिनश्षासन आ नवप- 
दोमा समायेलु छ) तेम जाणीने हे भव्यप्राणीओ ? 


जुद्धभावथी श्री सिद्धचक्र भगवान्‌नी आराधना 
करो ?? १९, 








[क १ 


माहात्म्य (एर) निस्यन्द, 





एयाई च पया, आराहताण भचसत्ताणं । 

ठ सया पि ह मगर-कल्टाणसमिद्धििद्धीओ ॥९२। 
निश्चयी आ पदोनी आराधना करनार व्यं 

प्राणीओने मगर [ विपति प्रि्ोनी शान्ति], कद्याण 

( सपत्तिनी उक्छ्टता ) सष्रदधि (सरव पकारे वैभवनी 

पूणता ) अने बृद्धि (च्दडती अभ्युदय आवादी) पण 

सदाने माटे थाओ १२ 





५ 


1 श्री सिद्धयक्र तप उदयापन पिधि॥ 





भक्तिमान्‌ भव्य श्नागफे पोतानी शभ्तिवै- 
भवने अनुसार उजमणौ करावी तपनी सफरता, 
रुक्ष्मीनो सदव्यय, जुम ध्याननी बृद्धि, सुरभवोधि 
भव्यजीवोने सम्यस्लनी प्राति, श्री तीर्थकरदेवनी 
अपर भगिति, श्री जिनज्ासननी परभामेना~दोभा- 
उन्नति अने तेनाथी सम्यश्लनी उत्तरोत्तर धृद्धि 
ददता, क्षायिक सम्यसत, नीर्थफर नाम कर्मवन्ध 
विगेरे अनर महाम्‌ समो थाय छ, तप पूणं थये 
उजमएए करु ते जिनेश्वर चैत्यनी उपर रश 
च्हडावभरा सुघ्य छे, 


1 उनम कतां रसो जोशी सपाला ॥ 


तपल उजमणु करता अप्रुवै आ्मयीर्यनो 
उछ राप्यो, वी्यद्धाख पिनानी दरक क्रियाओं 
यथार्थं फटदायक थती नथी, की्ैरउद्यास्त साधे 


{ १९२) नवपद्‌ विधि विरे सप्र ॥ 








कराती उभ क्ियाओज मुषित कारण धाय 
@, जेम ओपधे अनुपान साये तथा पन्यसेवनथी 
विक्ञेष छाभ अपि छे तेम उजमणयै करवाथी तप पण 
प्विशेप एदायक थाय छे, 

असार अने चपल खषष्मी अनेक भवमां अरे 
एक भवमा पण अनेक वखत आवी अने गह्‌, मोहित 
श्राणिओने दुर्गतिओमा खेची गह्‌ अने सेची जग; 

आ रक््मीनो ल्हायो छेवानो तेनाथी सदूगति उपा- 
जवानो अपूव अवसर आव्यो मन्यो जाणी पर्णं उ- 
दारभावथी यथार्थं विपिस्हित उजमणए करवु, 

श्रीमद्‌ उपाष्यायजी वर्णे छ के- 

“धन म्होटे छोट करेधममै उजमणु तेद, मेरे खार ॥ 
फल प्रु पामे नहिःमम करजो तिहा सदेहः मेरेखाल ॥ 
ननो मोटो मोजमा ॥ १1 

उजमणु करता विस्तीर्ण मडपमा श्री सिटचकऋमेडल 
(यत्रनी) चरण पीठिका विभेरे करवा पूर्वर स्थापना 
करी महोप्तय करवो, श्रीसिद्धचक यच्रनी मोटवण 


सपना उद्यापन अग करवाना कर्चव्य ॥ ( १९३ ) 


चलयादिनी रचना धिगेरे स्वरूप गीतार्थं युर महाराज 
पासे समजघु, 





# तपनां उचापन अगे काना कतव्य ॥ 


जेरा तप दिवसे हेय तेरी सस्या द्रेफनी 
उ्ृष्टताथी ठेची, न चनी शके तो व्तैमान आच- 
रणाए्‌ ओब्धीनी अगर पदोनी सरया लेवाय छे, 

नवीन चैस्यो वधाववा, जीर्णोशार कराववा, जिन 
विम्बो भराववा ( परिकर समेत तथा परिकरविमाना 
श्री सिद्धचक्र भरावया, श्री सिद्धचक्र यन्नो कराववा, 
श्री स्सिद्धचक्र यन्नो चीत्तराववा, गणधर भगवत आ- 
दिनी यरु मूिओ, रोपधाख्य, धर्मशारा, उपाश्रय 
धावा, 

प्रभुजीना तमाम आभूपण्ते -सुकुट, डुंडर, तिलक, 
हस, वाजुः कट्वी, कडा आमी, मामंडल, पास्ये, श्री- 
वत्स, ीवीओ, चाल्टय विगेरे.त्रिगडा वाजोटो, सिंहा- 
सन, चटुवा, पुटीया, स्मार, पाठा, तोरण, स्थापना. 


(१९४) मवपद्‌ विधि किगेरे सप्र ॥ 


चार्य, नवकारवाद्टीओ, अष्टमांगलिक, कटोरी, सोना 
रूपाना वरखं अगरवत्ती, दद्यागधूप, अगर, केदरना 
पडीका, वरासना पडीका, चदनना पुटीया, ओरङीया 
भूपधाणा, कठदा, थाट, उवङडीओ, चगेरीभो, र~ 
कावी, वाटकीओ, आचमनी, वारका, मोरपींटीओ, 
वाकछाङुचीओ, देगडा, टयुडीओ, प्याला, दडासण, 
पुजणी, सुपडी, फाणस, कोडीया, दीशीओ, दाडी, स~ 
स्मर, सरपोस, आरती, मगछद्पि, घट, धरओ 
राकी, राडा, तांवडी, वाजोठ, पाटा, वाजो 
ठटीओ, नवथह्‌- दिकपाट-~अष्टमगख्ना पाटला, चा. 
मर ठ्रच्रय, अगघुहणा, पाटणा, कामरीओ, धो- 
तीया, उत्तरासग, ध्वजा, वाटवा, स्लोकीभ, दावडीओ 
विगेरे, ठवणीओ, सापडा, दावडा, चावखी, कवली, 
सडीया, कलम, पेनसीलो, चाकु, कातर, आतुपूकरीनी 

चेपदीओ, मोर्ीठीओ, कोवी, स्मार, पाटी, पाठा 
दरेक आगमनी तथा अन्थोनी नवनप पतो छष्वावदी 
जेर मरी शके तेरद्ु पुस्तक संम्रहदु, ओधाना पाटा 
दक्ीओ, ओघारीया, नीरीधीञा, सुहपत्तीओ, ख- 


तपना उदापन अ कराना करैष्य ॥ ({ १९५) 


2 
-भानी कामको, फामटीओ, चोपा कपडाना ताका, 
-सथार्या, दाडा ओधानी दांडीओ, पातर, तरपणीः 
प्पाणी खाचयाना रोर, श्चोक्री, पटा, पुजणीओ, दमा- 
सण्‌ ऊनना तथा पीठाना, सुपडी, पुजणी, कटोरा 
ओधाना दोरानी दोरीओ, तरपणीना दोरा, चसा; 
कटासणा, सुहपत्तीओ, संथारीया, दडासण, काच- 
ङी, घडीओ पिरे ज्ञानदरदीन चारि्रना उपकरण 
णव्यासी एवयाद्री अथवा नवनव सख्याए मुकवा, 
(अरिदतपद्‌ ) < करकेतनरतन ३४ हीरा 

सिद्ध # < माणेक ३९ परवारा 
आचार्य , ५ पीलामणि ३६ गामेदक 
उपाध्याय, २५ नीमि 

साघु + २७ इयासमाणि ५ राज्यपटमणि 
दर्शनादिचार २३८ सोटा उत्तम मोती 

आ उपरत श्री सिद्ध चक्रयत्न पूजनम जोहृता 


तमाम साधन, धिगेरे श्री गीतार्थं शुरुमदहाराज पातेः 
समजवा, 


५ 


सकि 


{१९६ ) नयपद विपि किगेरे सम्रद६॥ 
॥ श्री सिखचक्राराधकं मन्यजीवनां कर्वन्यो 1 |॥ 














१ श्री अरिहैतपदाराधन-घरतिमाजी भराववा,जीणोद् 
व राववा, अजनशखाका,घतिषठाओ कराववी, आ, 
पूजा, मटोत्सव करवा विगेरे श्री अरिहंत भक्ति 

२ श्री सिद्धपदाराधन -सिद ्रतिमाओ भराववी, तेम 
अजनश्दाका, प्रतिष्ठा, आमी, पजा, महोप्सव ` 
र्वा विगेरे श्रीं सिदधभक्ति 

३ श्री आचार्यपदाराधन-शरी आचार्य भगवंतनी भ 
तरिनय, वेयावच्च करवु, ढादुश्षाव्ते वन्दन कर 
अशान पान खादिम स्वादिम वल पात्र वसा 
आदि पडिखाभवा, आचार्यपदप्र्िष्ठा फरावव 
आवचार्यना सामैया विभेरे सन्मानं करथो विभेरे 

श्री उपाध्यायपदाराधन-श्री उपाध्यायजी भगवतः 
भक्ति विनय वेयावच्च करवा भणवा भणाववाने 

माम अयुदरूलता करी आपकी, उपाध्यायपद्‌ पति! 
साभि आदि सन्मान करु विभेरे * 
4 श्रीतायुपदाराधन-श्रीपेचमहात्रतधारी मोक्षमाम२ 


श्रू सिद्धवक्रारषर मव्पनीवना कवयो ॥ ("९७१ 





धफ़ साबु भगर्वतोने बन्दन, नमन, अद्र सन्मा- 
नादि करदा ववि, अन्न, पान. ओपध.भेषञराटि 
आपत्रा दीक्षा सहोत्छबादि क्वा, साघुतु समधु 
पिगेरे करवा 

दे श्रीद््नपृदपरधन-शरी तीय भकिफषी, भः नैष 
र्तगकथमः उस्र बनदी साहाय्य जमी, 
यात्रा सवे। काढव(, साधर्विक वार््दयो कत्वा, 
रथपान्रादि मरोरसरे( क्वा एतनोन्नतिनः रतं 
भयल करवो पिगेरे 

७ श्री ज्ानरदायघन-ति दन्ते राद, भगग्रपने 
सहाय आप्री, पुस्तक सरक्तेणना साधनो पोजग्रा, 
पुस्तक धरिर्दे कानक्षषयनेनी प्रमाया करकी, तन 
दान करवु पिगेरे 

< श्री चारिपदाराधन- जते निपपरादि पाच्छता भित्ति 
वतत जीवोनी भस्ति करी, चारिध्रना उपकरणे 
विभेरे सधन्यः साह्य रवी पिरे 

९ श्री तप पदाराधन-तपस्तिओनी मस्तिपेयवन्चादि 
करवा तपस्विने भपभावनास करी तपं कर्ता 
उस्साह वये तेवी अनुदकुता जोडी आपवी विगर. 


(१९८) नवपद विधि प्रिगेरे सग्रह ॥ \ 


॥ ओलीमां उपयोगी प्वाणो ॥ 


आयविरलु पच्चकखाण 


उग्गए्‌ सूरे नमुकारसदिय पोरिसी साढ्पोरिसी 
सूरे उग्गण पुरिम अवमुद्रिसदहिय पच्चयखाइ 
उम्गए्‌ सूरे चउष्विहपि आहार असण पाण खाइमं 
साम अन्नत्थणाभोगेण सहसागरेण पच्छ्षकाले्णं 
दिसामोरेण साहूवयणेण मरत्तरागारेण सव्वसमाहि- 
वत्तियागारेण आयविर पच्चखाड अन्नत्थणाभोगेणं 
सदसागारेण छेवारेवेण गिहप्थससुट्ेण उपरिसत्तवि- 
वैभेण पारिष्ठावणियागारेण महत्तरागारेण सव्पसमाहि- 
वत्तियागरेण एगासण पच्चखाइ 'तिविहपि आहारं 
असण खादरम साहमे अन्नस्थाभोगेण सहसागारेणं 
सागारियागारेण आउटणपसारेण खस्अब्मुद्वाणेणं 
पारिद्ावाणियामारेण महत्तरागरेण सव्वसमाटिवक्तिया 


१ गप चौपरिदार करयो दोय तो ^ पुछटगाण पच्चरखाई्‌ 
नव्य नाहार अरुण पाण खादम्‌ साम ” ए पमणि वोखबु, 





पच्यर्खाण ( १९९.) 


गिण पाणस्सखवेण चा अलेदेण वा अच्छेण वा बटूखेवे 
णवा ससित्थेण वा असित्थेण वा वीरः ॥ 


आयविर करी युलशयुद्धि कया पी उता 
तिविह्ु पच्चक्लाण 


दिवस्चरिम पच्चरखाड तिविहपि आहारं अस्रण 
खादमं सादम अन्चत्यणाभोगेण सहसागारेण महत्तरा- 
गारेणं सव्यसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरड ॥ 


युदिसदियन पच्चक्लाण 


समुहधिसहिय पच्चर्यादई अन्नरथणाभोगेण सहसागरिणं 
महेत्तरागारेण सव्वसमारिवत्तियागारेण वो्सिरऽ ॥ 














१ सपि देषावगासिर पचवखाण रेयु दोय पो ^“ देसावगा- 
सिय उवमोगपरिमोग पयक्खाई, अच्रत्यणाभोगेण सहप्तामारेण 
मर्दतरागारण सदसमादिवत्तियागारेण ोप्िरइ » ए प्च्छरमाण 
पण साथे वोरदु 
९ शरसी, वेदसी आद पन्वस्पाण क्खु हेयतो ते पाठ 
वालवो, 


विधि [> 


२००) मवपद्‌ विधि पिगेरे सग्रह ॥ 








पाणहासु पच्चशवाण 


पाणहार दिवसचरिम पच्चग्खाछ अन्नत्थणाभोगेर्ण 
इहस्रागरेण महक्तरागपेण सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
गसिरड ॥ 








पारणाना दिविसद एकग वेमणालु पच्यक्ताण. 





उग्गए सूरे नमुकारषहिय पोरिति सादपोरिसी 
पद्धिसहिय पच्चर खाइ उग्गए सुरे चडव्विहपि आ! 
हार असण पाण खाइम साडम अन्नत्थणाभोगेणं 
पहसागारेण पच्छन्नकाटेण दिसामोहेण साहुवयः 
गेण मह्त्तरागारेण सबव्वसमाहिवत्तियागारेण विगः 
इमो पच्चस्लादई्‌ अन्नस्थणाभोगेण सहसागररण 
छेगासत्रेण गिहत्यलकषेण उर्िखत्तनरितेगेण पट्च्चः 
मग्सियेण पारि्टावणियागारेण महत्तरागारेण सव्व 
समादहिवक्तियागारेणं 'एगास्णं वियासणं पच्च्खाः 


१ जो यकन ऊरु दाय ता ‹ एगा्ण › बालु नटि अ 
पएरामणु रषु होप तो ^ पियासण ' वोखष्ु नदि 


पन्ययराण (२०१) 


अन्नच्यणाभोगेण सहसागरेणं सागास्यागप्रेणं 
आ्॑दणपस्तरिणं युर अब्ञुञ्णेण पारिद्रगिया- 
गरेण महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियामपरण पाष- 
स्सख्देण वा अखेयेण वा अच्छेण वा चहटे्ेख का 
ससित्येणवा असि्थेण वा वोसिरड, 








र 


॥ अथ श्री सनातन पूजानो विधि ॥ । 

वा-क ॥ 

अथम्‌ चरण गढने वदे तरण बाजोट मृकीने उपला , 

चाजोटने मध्यभागे केदार ङमोनो साधीभो करो, : 
अने तेना आगल केदार छङम)ोना साभीआ चार करीन 
उपर अक्षत नाखवा तथा कठ मृक्वावचदखा साथीआ 
उपर स्पानाणु मकु, अने चारे साथीआ उपर कक्षा 
स्वापवा, तेमा पचाम्रृत करी जर भरु तथा वचा 
साथी उपर था मृकी केदारनो साथी करी 
अक्षत नासी फक मूकी नवकार चरण गणी प्रसुने 
पधराववा पछी वे सनाथीञआओने उभा राखीने तरण 
लवकार गणाचया पटी घसुना जमणा पगना अगुढे 
कटशमाथी जर रेडबु, अने अगुणा चण करवा 
षी केदारथी प्रजा करी हाथ दृपीने सनाथीआना 
जमणा हाथा केशारनो चाद्ये करवो पटी दुसमा- 
जछि (छख) रोय ते हाथा आपवी, पी नीचे घ- 
माणे कहे, दीपक प्क घञुनी जमणी वादुए करवो 


~~ 


स्नात पूमानो विधि ॥ ६२०१} 





1 पेडितश्रीविरविजयजी छत स्ताचरपूजा ॥ 
॥ काव्य ॥ 


॥ द्रुतविवितरृ्तम्‌ ॥ 
सरसशाम्तिसुधारससागर, 
शुचितर गुणरतनमहाफरस्‌ ॥ 
भेविकपकजवोधदिवाकर 
भतिदिने घणमामि जनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ दोय ॥ 
कुसुमाभरण उतारने, पडिमा धरिय विवेक 1 
मच्जन पीठे धापीने, करीये जठ अभिपेक ॥२। 
1 गाथा ॥ जाया गीति ॥ 
[निणजम्मसमय मेर- सिहराभि रयणकणथकसपेहि 
देवाघुरेहि ण्डविछ, ते धन्ना जेहि दिदि ॥ २४ 
1 इुसुमानारे ॥ दा7 ॥ 
निर्मटजख कलश म्ट्पराे, वत अरृटज जग 
धरावे ॥ इसु्माजछि म्हखो आदि पिण्ड्‌ च्य 
स्वरूपी अग पखाली, आतम निर्म इट डन 
1 कु०॥४॥ 


८२०४ ) नवपद विपि किर सग्रद ॥ 





॥ गाया ए आयौमीति ॥ 
मचुदचपमाटड-कमलाईं पुप्फर्येचचप्णाइ ॥ 
जगनाहन्हबणप्तमये, देवा ऊुषुभाजरी दिति ५५ 

॥ नमे(ऽततिद्वाचायोप्यायत्तर्न्ताघुर्य ॥ 
॥ इमानि ॥ दार ॥ 
रयण सिहासन जिन थापीजे, कुपुमाजलि भरञ् 
चरणे दीजे ॥ ऊृषुमाजलि मेलो शान्ति जिणदापद 
॥ दोहा ॥ 
जिण तिहु कारय लिदर्न, पडिमा गुण भडार ॥ 
तेखु चरणे कुपुमाजकि, भविक दुरित हरनार ज! 
1 नमोऽदैतूसि दवाचायेपाभ्यायतसाघुभ्य ॥ 
॥ इखमानलि ॥ साठ ॥ 
करणागरु वर धूप धररौजे, सुगध कर छुसुमांजणि 
दीजे ॥ ङुघुमाजलि म्हेखो नेमि जिणदा ॥ < ॥ 
1 गाया ॥ आर्या मीति ॥ 
न्जसु परिमखमपर दहदिति, महकरद्चकारतदतगीवा ए 
जिणचलणेपरि सुका, सुरनरङृघुमाजङि सिखा ॥९॥ 


स्नान पूनानो विषि ॥ (२०५) 


1 नमोऽदतूसिदा्वार्योपाध्यायसर्वसाघुभ्य ! 
॥ ङखुमाजलि ॥ दार ॥ 
पास जिणेसरजग जयकारीःजर थल फुर उदकं करधारी 
कुषुमाजलछि भ्देलो पार्चीजेणदा ॥ १०॥ 
1 दोदा॥ 
मूके कुसुमाजसि सुरा, वीर्वरण सुकुमार ॥ 
ते कुसुमाजङि भपिकना, पाप हरे त्रण काट ॥ ११॥ 
॥ नमोऽदत्‌सिद्धाचार्यो पाध्यायसर्वसाधुभ्य ॥ 
] ईषमाजाछे ॥ दार ॥ 
विविध कुसुम वर जाति गदेव, जिनचरणे पण- 
मत ख्येवी ॥ इसुभाजयि म्हेखो वीर जिणद्‌ा [१२॥ 
पस्तु ग्द ॥ 
न्ह्वणकारे न्हवणकारे, देवदाणवसुमुलिय ॥ 
ुसुमांजछि तदि सटविय, पसरत दिसि परिमल 
सुगंधिय ॥ जिणपयकमे निवड, पिग्धहर जस नाम 
मत्तो ॥ अनत चडउवीस मिन, वासय मछिय असख 
सा ुुमाजछि सुकरो, चवि सघ विसे ॥ 
ऊखमाजछि मेरो चउवीस भिणद ॥२३॥ 


(२०६) नवपद विधि विगेरे सग्रह ॥ 





त 
॥ नमोऽहत्सिद्धाचार्योध्यायसवैसाधुस्य ॥ ` 
1 बुघ्माजरि ॥ दज ॥ 
अनत चउवीसी जिनजी सहारं, वत्त॑मानचउवीसी 
सभार ॥ कसुमाजछि मेरो चोवीश्चजिणदा ॥ १ 
॥ दोह्य ॥ 
महाविदेहे सप्रति, विहरमान जिन बीड ॥ 
भकरितभरे ते पूजिया, करो सघ सुजगीश ॥ १५ ॥ 
॥ नमोऽहतसिद्धाचार्योपाध्यायसपैसाघुभ्य ॥ 
॥ ुघमाजटि ॥ढार्‌॥ 
अपरठरमेडकछि गीत उच्यारा, श्री शुभवीरविजय 
जयकारा ॥ कुसुमांजरि मेखो सर्व जिणदा ॥१६॥ 
॥ इति शरी दुमाजल्य" ॥ 
पी स्ला्रीया चरण समासमण दे्‌ जगचिता- 
मणि चैत्यवदन करी « नमुथ्युण ' कही जयवीयराय' 
प्त कटे पटी हाथकछदा धूषी सुखकोदा धी कला 
लेड उभो रदीने कलश कहे ते ढाठ ॥ 
अथ कल्क ॥ दा ॥ 
सयर जिणेसर पाय नमि, कल्याणकविधि तासं ॥ 


स्ना पूजने धिपि 1 (२०७) 





वरणवतां सुणता थरा, सघनी पूगे आश ॥ २ ॥ 

1 हा ॥ णकः दिनि अचिरा टखुरावती --ण देरी ॥ 
समफितयुणटाणे परिणम्या, चढी बतधर सय- 
-मसुख रम्या ॥ वीशस्थानकष्रिधिये तप करी, उसी भा- 
वद्या दिरमा धरी ॥९|। जो हेवि मुज शक्ति इसी, 
सवि जीव कर शासन रसी \\ गचिरस ठरते [त) तिहां 
चाधतता, तीर्थकर नाम निकाचत्ता ॥ २॥ सरागथी 
संयम आचरी, वचमा एक देवनो भव करी ॥ 
चयवी पन्नरकषेभर अवतरेःमध्यसडे पण राजवी कुरे ॥३॥ 
-पटराणी दे सुणनीखो, जेम मानसरोवर इसरो 
सुखशय्याये रजनी रोवे, उतरता चउद्‌ सुपनदेले ॥ 9 

1 दान सख्वस्ननी ॥ 

पहेरे गजवरर १९ दो, बीजे व्रपभ २ पटट्रो ॥ 
त्ने केदारी सिह ३, चोथे छक्मी ४ अपीह ॥११॥ 
पाचमे पएूलनी मान्या, ५ च्रे चद्र ६ विदन्त ध 
रपि राता ७ ध्ज मेदोटो <, प्रण कटश ९ 
नदीं छोटो रा दशमे पद्म सरोवर १०, अगियारसें 


{२०८ ) नवपद्‌ बिधि पिरे सग्रह ॥ 


रलाकर १९ | भवन विमान १२ रलगजी, १३ अभ्नि- 
शिखा धूमवजीं १ ॥३॥ स्वभ टी जइ रायने भि, 
राजा अर्थं प्रकारो ॥ यत्र तीर्थकर त्रिभुवन नमरो, 
सकर मनोरथ फलदो ५४ 
॥ षस्त छद ॥ 

अवापि नाणे अवधि नाणे, उपना जिनराज ॥ 
जगत जस परमाशुआ, विस्तर्या विश्वजलु सुखकर ॥ 
मिध्याख तारा निर्धलाधर्मडदय परभात सुद्र ॥ मा- 
ता पण आणदिया, जागती धस विधान ॥ जाणती 
जगत्िरकं समो, दशे पुत्र धधान ॥९॥ 

॥ दोहा ॥ 
द्यमरग्ने जिन जनमिया, नारकीमा सुख ज्योत ॥ 
सुख पाम्या त्रिभुवन जना, हओ जगत उग्योत्त ॥शो 
॥ढाव्य) कडखानी देशी ॥ 

सांभिखो कठदा जन्म, महोत्सवमो इहा ॥ छप्पन 
मरी दिदि, विरिशि आवे तिहा ॥ माय सुत नभिय 
आणद्‌ अधिके धरे ॥ अष्ट सवर्स, वायु्थी कचरो हर 
¶२॥ इष्टि गधोदके, अष्ट कुमरी करे ॥ अष्ट करदा 








स्नान पूजानो परिधि ॥ (२०९) 


› भरे, अष्ट दुप्पण धरे 1 अष्ट चामर धरे, अष्ट पंखा 
 छही \ चार रक्षा करी, चार दीपक यदी परो घर करी 
केना, माय सुत ावती ॥ करण श्चिकमम, जछ, 
करदो न्दवरावती ॥ कुसुम पूजी अखकार पहेराचती ॥ 
राड बाधी जइ, दयन परावती 1३ नमिय कहे 
माय तुज, चार रीरखावती ॥ सेर सवि चद्र रगे, जी- 
वजो जगपति ॥ स्वाभियुण गावत्ती, निज घर जावती 
१ तिण समे ईद, सि-हासन कपती ॥४॥ 
# दा ॥ एर्यीशानी देशी ॥ 
जिनं जन्म्याजी जिण येखा जननी घरे \॥ तिण 
वेखाजी इट्रसिहासन थरद्रे ५ दाहिण्योत्तरजी, जेता 
जिन जनमे यदा ॥ दिरिनायकजी, सोमं लान 
वेह तदा षा 
1 चटक ॥ 
तदा चिते इद्र मनमा, कोण अवसर ए बन्यो ॥ 
जिनजन्म अवधिनाणे जाणी, हर्षं आनद्‌ ऊउषन्यो 
ए सुघोष आदे घरनादे, घोषणा सुरं करे ॥ सवि 


देवि देवा जन्ममहोत्सवे, आवजो सुरभिरिवरे ॥३॥ ` 
¶४ 


(८२१०) नदद्‌ विधि विभेरे सग्रह ॥ 


[दान पूषैठी ए । 
एम स्षभलीजी, सुरवर कोडि आवी मरे ॥ 
जन्ममहोत्सवजी, करवा मेर उपर चले ॥ सोमप 
तिजी, वहुपिविरे आवीया ॥ माय जिननेजी, वादी 
सुने वधावीया ॥३॥ 
॥ उदर ॥ 
धावी वो हे रलकु्षि धारिणि ? तुज सुततणो ॥ 
ह शकर सोहम नाम कर्य, जन्म उत्सव अति घणो ॥ 
एम करी जिन धतिविव थापी, पंच रूपे प्रयु यही ॥ 
देव देवी नाचे हर्षं साथे, सुरगिरि आव्या वरी ॥४॥ 
॥ दान पू्ैटी ॥ 
मेरु ऊपरजी, पाडुकवनमे चि दिशे ॥ शिला उपरजी 
सिंहासन मन उघ्से॥ तिहा वेसीजी, करे जिन खोठे 
धरया ॥ टार बरेशटजी, वीजा तिहां आवी मन्या ॥५॥ 
1 चयफ॥ 
मण्या चोसट सुरपति तिहा, करे कछदा अड जाति- 
ना॥ मागधादि जल तीर्थओपधिःरूष वी चहु भातिना॥ 
अच्युतपतिषु हुकम कीनो, साभलोदेवा सवे ॥ एवीरन- 
खुधि,गगानीर छायो, शटिति जनसमहोत्सवे॥ ६.1 


स्नात पूनानो त्रिवि ॥ (२११) 


[हार ॥ विवादलानी ॥ 
सुर सांभरीने सचरीया, मागध वरदामे चङीया ॥ 
पद्मद्रहे गभा आते, निर्मरु जर कर्श भराव ॥ ९ ॥ 
तीरथ फर ओपयि छेत्ता, वली खीरसमुदे जाता ॥ 
जल कल्चा बहुख भरे एर चगरी यारे रुव एर्‌ 
सिंहासन चामर धाफिश्धूपधाणा रकेवी सा ॥ सिद्वात 
भार्या जेहडपकरण मिखवि तेद १२।ते देवा सुरगिरि 
अवर, भसु देखी आनद परे ॥ करशादिक सह तिदहां 
छवि, स्ते भयुना यण गवे ॥२॥ 
¶ दाम ॥ राग धन्पाधी ॥ 
आतम भक्ति मय्या केद्‌ देवा, केता मित्तनु- 
जाइ ॥ मारी भरेयौ वकी निज खट, धर्मी धर्म स- 
खाइ ॥ जोदस उ्यत्तर सुवनपतिना, वैमानिक सुर 
आत्रे ॥ अच्छुतपति हकमे धरी कलशा, अरिहाने 
न्हवरवि 1 आ० ॥१ अडजाति कटश प्रत्येके, आठ 
आठ सहस भ्रसणो ॥ चडसदट सहस हुआ अभियेके, 
अदीत रणा करी जाणो ॥ साठ साख उपर एक कोड, 
कङ्धरानो अधिकार ॥ वासठ उद्रतणा तिहा वासर, 


(२१२) नवपद विपि रिगेरे सग्रह ॥ [ 


छोकपाखना चार ॥ आ०॥ २॥ चद्रनी पर्ति छ 
सठ छासठ, रवि श्रेणि नरखेको ॥ गुरस्थानक सुर 
केरो एकज, सामानिकनो एको ॥ सोहमपति ददान 
पतिनी इख्यणीना सोर ॥ असुरनी दश्च इंद्राणी ना- 
गनी, वार करे कल्लोर ॥ आ० ॥ ३५ ज्योतिष व्य- 
तर उद्रनी चड चड, पर्षदा घ्रणनो एको ॥ कटकपति 
अगरक्षक केरो, एक एक सुविवेको ॥ परचूरण सुरे 
पक छेद्रो, ए अर्ढासे अभिषेको ॥ ईदाएनइर कदे 
मुक्ञ आपो, सुने क्षण अतिरेको ॥ आ० ॥४ ॥ तव 
तस खोले ठवी अरिहाने, सोहमपति मनरगे ॥ वृष 
रूप करी श्चूग जले भरी, न्द्वण करे भ्रु अगे ॥ 
पुप्पादिक प्रूजीने छटे, करी केसर रंगरोरे ॥ मग- 
ध्दीबो आरति करता, सुरवर जय जय चोरे ॥ आ० 
॥ ५ ॥ भेरी भुगच्छ तार वजावत, बलिया जिन कर 
धारी ॥ जननीघर माताने सपी, णणेपरे वचन उ- 
च्चारी॥ पुत्र तुमारो स्यामि हमारो, अम सेवक आ- 
धार # पच धान्य रंभादिक धापी, पु खेखवण 


स्नान पूनानो पपि ८२१३) 


हार ॥ आ० ॥ ६ ॥ वत्रीशं कोटि कनक मणि मा- 
णिक, वनी वृष्टि करावे ॥ पूरण हं करेगा कारण, 
शीप नदीसर जवि ॥ करीय अद्रा उत्सव देवा, निज 
निज करप सधाम ॥ दीक्षा केयरने अभिखये, नित 
नित जिने युण गवे ॥ आ० ॥ ७॥ तपमल्॒ ईसर 
सिह मूरीसर, केरा शिष्य वडेरा 1 सत्यविजय पन्या- 
सतणे पद, कप्ूरमिजय गभीरा ॥ सिमाविजय तस 
सुजसपिजियना, श्री जरुभप्रिजय सवाया ॥ पाटित वी. 
रषिजय शिष्ये जिन, जन्स मसस्सय गायापञाम्‌<॥ 
उच्ष्टा एकनरोने सित्तर, सप्रति परिचरे वीर ॥ अत्तीत 
अनागत काके अनंता, तीर्थकर जगदीश ॥ साधारण 
ष्‌ कचरा ञे गवे, श्री युभकीर सवाह ॥ मगलटटीटा 
सुखभर प्रवे, घर धर हषं उधाड ॥ आतम० ॥ ९ ॥ 
॥ इत्ति पटितश्रीविरविजयजी कन स्ना पला समत ॥ 
अर्हौ फदाभिपेक कये, पठी दुध) दधिष न्क अने 
दर्रा प प्रचामूवनो पार करीनि परी पूनां शपि ने प धरा 
यये पी दृण उता आसती उत्ाखी परी उन्सिर्गनि अ 
पद्दो राघी स्नानीयाओषएपोताना जव स्मे ट (च्छरीना रष 
क्वा, पुष्टी ˆ नखी मवरं र्द्यो 7 


# 





२१४) नवपद्‌ विधि विगेरं सप्रद ॥ 





॥ अथ दण उतारण ॥ 

लए उतारो जिनवर अगे, निम॑छ जक्धारा मन 
गे ॥ घृण ॥ २ ॥ जिम जिम तडतड लृणज प्ट 
तेम तिम अशुभ कर्मयध तृट ॥ लूण०॥ २॥ मयण 
लृणां श्री जिनजीनांअसुपम रूप दयारस भीना ॥ 
वरृण० ॥३॥ रूप सदए जिनजीनु दी, खज्यु ण 
प जलमा पेसे ॥ दटृण० ॥ ४ ॥ चरण धदक्षिणा देइ 
जलधारा, जण देपीये दण उदार ॥ दूण० ॥५॥ 
जे जिन उपर दुमणो प्राणी, ते एम वाजो छण ज्यं 
पाणी ॥ च्ूण० पर ६ ॥ अगर कृप्णागर कदर सुगथे, 
धूय करीजे विविध भ्रवधे ॥ लुण० ॥ ७॥ इति ॥ 

1 अथ जरति ॥ 


~ 


रिविध रस्नमणि जडित रचावो, थाल विश 
अनोपम छवो ॥ आरति उतारो 'भुजीनी आगे, 
भावना भवी शिवदुख मगे ॥ आ० ॥ १॥ सात 
्वीद्‌ ने एकवीरा भवा, चरण चणवार प्रदक्षिणा देवा 
आ० ॥ २ ]} जिमनिम जख्धारा देङ्‌ जपे, तिम तिम 


स्नान पूनानो विपि ॥ (२१५) 


दोहग थरहर कये ।॥ आ० 1३ ॥ बहूं भव सचित्त पाप 
पणासे, ड्यपूजाथी भाव उच्टासे ॥ आ० ॥ ९ ॥ 
वीद धुवनमा जिनअीने तोर, कोद नदीं आरति इम 
योल ॥ आरति) ५ 1 इति ॥ 


---*-- 


॥ अय मगख्दीयो ॥ 





दीवो रे दीवो मगणिक दीवो, यवन धकाराकं 
जिन चिरजीवो ॥ दी° ॥ ११ चट्र सूरज प्रभु त॒म 
सुख केर, खण करता दे नित्य फेरा ॥ दी० ॥ २॥ 
जिन सुज आगर सुरनी अमरी, मगरूदीप करी दिये 
नमरी ॥ दी०॥३॥ जिम जिम धूपघरी भरगदटावे, 
तिम तिम भवना दुरित दुञ्लावे ॥दी० ॥ ४५ नीर 
अक्षत छसुमाजछि चदन, धूप दीप फर नेवेय वं- 
दन ॥ दी०॥ ५१ एणीपरे अष्ट्कारी कीजे, परजा 
सात्र महोत्सव पभाणीे ॥ दीवो २०॥ ६ ॥ 


0 
६ 
॥ अथ श्री नवपद पूजा विधि ॥ 
-------* क्व क ------ 

आ पूरूनामा ने जे चीनो अप्य जोह्य, तेमानी वेटरीपक 
चीजोना नापर ल्लीए छीए -- ॥ि 

दुध, दपि, प्रत, शरा, युद्धनल, ए पचात तथा केर 
छेगधी, चदन, पूर, कस्तरी, अमर, रोटी, मौरी, द्ग एर) 
पूलोनी मानय, षुरोना चवा, धूप, वदुर भख नव भाविना 
धान्य, नव भकारना नैके, नर भकारना फ) नव पारी पव 
वस्तु, मिध, पतासा, ओष्ठा भख, तया अगद्हणाने वाप्ते स~ 
कंदं वस, अने पदेरायवान वास्त उन्तम रेशमी वस्र, बास्प, यल“ 
यजन, अचर, इत्यादिकः वीजा पण नव नव नालीना फच्शष, न्वं 
रथी, परात (नास), तसला, आरती, मगर्दीपरफ, भगवाननी 
आनी सम्रयसरण, इत्यादिक सर्व वस्तु पथमथी ठीक परीनि रा 
खदी ए यरी पूजामाश्ितर न होय एसक्षेप रिपि फो, विशेष 
विधि र्यी नाणवो 

॥ कठा चिधि ॥ 

चैन तथा आन भासमा ए पूनाओ मणे, तेवारे नव 
स्नात्रिा कारये, महरा कलश भगुखमा पवामृत भिये, स्थाप- 
नामा शरीफ त्था रोर्ड नाणु धरि, केरथी विक फर, 


} 


श्री नवपद पूजा विधि॥ (२१७) 





-कङणदोसे दपि याघे, ढारा दायमा स्वस्विरु करीन विधिसयुक्त 
सात्र भणवि 

प्रथम श्री अरिटतपद्‌ भेतर्णे छे मदि तादुर; ( चोखा ) 
पूष) दीप मेवे प्रमुख अष्ट द्रव्य वासक, नागखेख 
भ्रुखना पान, रफेवीमा धरीनि ते रकेवी हायमा राते नय कव 
छने पौरीमूत याधी, इुमना स्वस्ति कशी, पचामृती भरने 
ते फलक दायमा रे, मथम श्री अरिदतपदनी पूना भणे ते सपूरण 
मणी खा पडी मसटी परातमा ( यालमा >) मरत्तिमाजीनि पथरवि 
पी चती नमी अरिरताण » एः पमायि कंदेतो थरो, शी 
अरिदतपदनी पूना करे अषटरय अनुक्रम चटति इति भरयमपद्‌ 
पूजा पिधि 

> श्रु सिद्धपद स्तरर्णे 3, मदे घर रफेवीमा घरी श्रीफक 
या अष्ट द्र्य छदने नव फट पएचायृत्थी भरीने उीजी पूजा भणे 
मे सपर्ण थाथी ५० ही नमो सिद्धस › एमकदी क दो, 
अष्टद्रव्य चदरवि, इतति दित्तीयपद्पूजाः विधि 

३ गी मत्चार्यपद्‌ पीठे वर्णे ठे, मार चणानी दार) अष्ट 
दन्य श्रीफम परु टद्‌, नव क्ण पचामृतयी भरीने ्रीनी पूनानो 
पाठ मणे. ते संपूण पयाणी “अं हौ नमो आयरिथाणः" एम 
कदी कल्म दोढे, अष्ट द्रव्य चवि इति नृतीयपद्प्ूजा विधि 

४ चोधु उयाघ्पायपद्‌ नीर वर्णे छे, मदि मगर मषु तथा 
अष्ट द्रव्य ज्ट्ने पूर्वोक्त विधिये पूजा भगी सपू थवायी 


^. 


(२१८) मप पिषि गिगेरे सप्र ॥ 


2 
५ दह नमो उवज्कषायाणः एम कदी करश्च दोग, अष्ट दरनयं 
चढवि इति चतुधपद्पूज! विधि 

५ पाच शरी साघुपद्‌ इयामर््णे छे, मदि अदद्‌ मुख रेड्‌ 
थीनो सवं पू्रोक्त परिथि की पूना भणेते सपथे थयापी 
५अओौ ह्रीं नमो खोण खव्यसाहण ”” के इति पचमपदं 
पूजा विधि. 

६ तेमन छट दद्ौनपद्‌ श्वेतवर्णे छे, मे तदु प्रस शद्‌ 
५ हौ नमो दसणस्स"' केषु, वीजो सै परवोत्तः धिपे कसो 
इति पष्टपद्पूजा विधि, 

७ सातु ज्ञानपद व्वेतवर्णं छे, मादे चावर भुल दे्‌ 
घो द्री नमो नाणस्सः कटु वीमो सै पूर्वोक्त विधि करो 
हृति सप्तमपद्पूजा विपि, 

< आ्घ चारित्रपद्‌ पण नेतवर्णे छ, मृदि चोखा भुल 
^आ द्री नमी चारित्तस्स"' क्देदु गनो सर्व पूर्क्तं बिधि 
करवो, इति अष्टमपदप्रूजा विधि 

९ वषु तपपद्‌ श्तवर्णँ छे, मारे चोखा प्रखर क पूर्वोक्त 
षि करीन “ ओ ही नमो तवस्स ” कदी कलश दामे अष्ट 


मव्य चदव , पडी अष्टमरारी पूजा करे, आरति क्रे, इतिश्री 
मवमपद्शूजा 


॥ इति नवपषद्प्रना विधिं सभि ॥ 


[1 


अरीतार्विकत्वकयक्यति-न्पयपिक्षपरद-न्यायाचार्यं 
ट मराणटोपाध्याय-- 
# श्रीयगोविजयजीगणिजीपिरचित्त 
श्रीतवेपदजीनी पूजा ५ 


॥ प्रथम श्री अरिहतपदपज प्रारम्‌ ५ 
कोच्य--उप्पन्नसश्चाएमहोमयाण, 
सप्पाडिहेरासएसटियाण ॥ 
स्दैसणाणदियसञ्जणाण, 
नमो नमो हौड सया निणाण एष 
श्रीक्ञानव्रिमरुसूरिङत स्तवना ॥ 
॥ अजगप्यातवरत्तम्‌ ॥ 
ममोऽनतसतप्रमोदप्रदान-प्रधानाय भन्यात्मने 
आस्वताय ॥ थय! जेहना प्यानथी सौस्यभाजः, सदय 
सिद्धवक्राय श्रीपाररजा ॥ २ ॥ कस्थां कर्म दुर्ममं 
वीजी पतने वधार-- ॥ि 
१ प्रण पयर णमी दी तास धरी उर्‌ ष्यान्‌ 1 
अरिष्त पद पूजे! करो निर्ग निज शक्ति मांग ॥ 
"५ ( सै सस्वु } 











(२२०) नवपद्‌ विधि विगेरं सग्रह ॥ 


न 
चक्र जेण, भसा भव्य नवपद्‌ ध्यानेन तेणे ॥ क्री 
पूजना भव्य भावे त्रिके, सदा वासियो आतमा, 
तेणे काले ॥ ३ ॥ जिके तीधैकर करम उदये करने, 
दिये देशना भव्यने हित धरीने ॥ सदा आठ महा 
पाडिहारे समेता, सुरेदो नरेश स्त्या व्रह्यपुत्ता ॥४॥ 
कर्यां घातिया क्म चारे अरग्गा, भवोपय्ही चार 
जे छे विलग्गा ॥ जगत्‌ पच कल्याणके सौरय पा 
नमो तेह ती्थकरा मोक्षकामे 1५1 


श्नीदेवचन्द्रजीङत स्तवना ॥ 
॥ दाठ ॥ उलाछानी देरी ॥ 

तीर्थपति अरिहा नसु, धर्म धुरर धीरोजी ॥ 
देशना अरत रसता, निजयीरज वडवीरोजी ॥ १ ॥ ¦ 
उलालो) वर अखय, निर्मख ज्ञानभासन, सर्वभाव 
भ्रकाराता ॥ निज शुद्ध अद्धा आत्मभावे, चरणथिर ' 
ता बासता ॥ जिन नामक भभाव अतिदाय, भराति 
हारज श्ोभता ॥ जगजलु करुणावत भग्वेत, भविक- 
जनने क्षोभता ॥ २॥ । 


श्री नवपदजीनी पूना ॥ (२२९१) 





॥ पूना 1 दान ॥ श्रीपार्ना रसनी ॥ 

श्रीजे भव वरस्थानक तप करी, जेणे बाध्य 
जिन नाम ॥ चोसठ इत्र पूजित जे जिन, कीजे तासन 
प्रणाम रे ॥ भयिका ॥ सिद्धयकपद वंदो, जेम चिर 
ककि नदोरे॥ भपिकागसिऽ ११ ष्‌ आक्णी ॥ 
जेहने होय कल्याणक दिवसे, नरके पण अजवाघु ॥ 
सकट्ट अधिक युणं अतिदाय धारी, ते जिन नमी अघ 
राद्ध रे ॥ भगिका ॥ स्ति ॥२ जे तिहु नाण समम्ग 
उप्यन्ना, भोगकरमक्षीण जाणी ॥ खर दीक्षा शिक्षा 
दिये जनने, ते नमिये जिननाणीरे | विका ॥ सि° 
॥ ३॥ महागोप महामाहण किये, नियामक स- 
स्थवाह ॥ उपमा पहमी जेहने छाजे, ते जिन नम्ये 
उत्साहरे ॥ भविका ॥ सि० ए ४ ॥ आठ धातिहारज 
जस छाजे, पान्नीस युणयुत वाणी ॥ जे प्रतिबोध करे 


जगजनने, ते जिन नमिये प्राणी रे ॥ भविका ॥ सि- 
ट्च ॥ ५1 


॥ श 1 शीपार्ना रासनी ॥ 
अरिरदैतपद्‌ ध्यातो थको, दच्वह शण पज्राय रे। 


(२२४) नवपदे विधि विगेरे सप्रद ॥ 


9 
पार पामी सदा सिद्धबुद्धा ॥६॥ चिभागोनदेहावगाहा- 
देद्य, रद्या ज्ञानमय जानवर्णादि लदा ॥ सदानद्‌' 








कदु स्मरण भ्यान तषु, भरतिपा बन्न चास । 

नाम जाप पूजन न्दवण करीये धरी उप्त ॥॥ 
अवर्णवाद आधातना, वरजी नर स्रि 1 

सदा भक्ति फ्खी भटी, धरी मनमादी टेक ॥ ४ 
अरित ण नेहने नमे, आट क्म उननादय । 

पनर मेद छे मिना, इण समरे नहि तास ॥ ५ ॥ 
कये भपसदस (शरघ्रण) यी, सिद्ध भणी नमम्फार 1 
मि नेष फएरे मवि, परोपि राम विस्तार ॥ ६ ॥ 
शुरतर अघुरादिक तणा, छग सधना ए मेला । 

तेद यरी निप शख वणी, अनन्दी गुणी ठ पेटी (अ) 
जिणे अग्रव रद चाखीयो पीने रस न छदाय । 

तिम निव नाण्यो ज्नि, वीजाना वेदाय ॥८॥ 
जीहा एर सिद्धातमा विदा अनवा रोय । 

पण अपूर्तपणा यदी, याधान र्दे फोय ॥ ९॥ 

सिद सणी अत्रगाद्ना) त्रिणसवा तेनीस 1 

यनुप त्रिभागे अथिर, कठी उक्टृ्टी इद ॥१०॥ 

उणा दाथ प्रिभागयी च्यार्‌ दाय गणी ठेय। 

सिद्ध चमौ वयादना; मध्यम्‌ भासी एड ॥१९॥ 


श्री जवपदजीनी पूना ॥ (२२५) 


सौ्याश्रिता ज्योतिरूपा, अनावाध अपुन्वादिस्व- 
स्पा ॥७॥ 
॥ दाय) उन्नरानी देङी ॥ 
सक करममख क्षय करी, प्रण गुड स्वरूपो- 
जी ॥ अव्यावाध भरसुतामयी, आतम सपत्तिमूपोजी 
॥२॥ [उराखो] जेह भूप आतम सदजसपत्तिःदापित व्य- 
परितिपणे करी ¶ स्यद्रव्य केत स्कार भावे, युण अन्त 
आदरी ॥ स्यस्यभावं युणपयाय परिणति, सि- 
छ्साधन परभणी ॥ मुनिराज मानसदस समवड, नमो 
लिड सहागुणी ॥९॥ 
॥ पूना दाट ॥ 
समयपण्सनर अणफरसी, चरम तिभाग परिशेष 

† अवगाहन कही ञे शिव पहता, सिद्ध नमो ते 

जधन्प सिद्ध अवगादना, श्राय एर्‌ दोय) 

कूर्मा पुतादिर चणा, दम पसी 4 जगनाव ॥१२॥ 

सिदध ध्यानयी जीवना, जवे दुष्कत सोटि1 

जीम अमृता चिन्दुयी, जाय ठीव्र पिपचोटि ॥१३॥ 

भर्तिरिवित निम आस्मस्यु, सिद्ध निदे नेद्‌ । 

प्रिजम पूज्यपद सपद, ततखिण पामे सेई ॥ 

६१ 





(२३२) नवपदं विधि विरेरे सग्रह ॥ { 


भविका 1 सि० ॥ २८ ॥ राजकृमर सरिखा गणवि ` 
तक, आचारज पद योग ॥ जे उवञ्ाय सदा तेन- 
मता, नावे भवभय सोग रे ॥ भविका ॥ सि° ५१९ 
चावना चदन रस सम वयणे, अद्दितताप सवि टण्े 
ते उवञ्द्याय नमीजे जे वी, जिनदासन अजुवाठे 
२१॥ भविका॥ सिखचक्र पद वदो ॥२०॥ 
॥ दार ॥ 

तपसञ््ापे रत सदा, हाद अगनो ध्याता रे 

उपाध्यायत आतमा,जगवधव जगञ्नाता रे ॥५॥ वीर०॥ 


~) 
॥ इति चतुथं उपाध्यायपदप्रूजा समाप्ता ॥ ४॥ 





॥ अथ पचम श्री सादुषदपूजा प्रारंभ ॥ 


॥ काव्य ॥ 
साहृण ससादिअ सजमाण ॥ 
नमो नमो सुद्धदयादसमाण ॥३॥ 
अन्य भतनो वधारो-- 
१ सादरण० तिगुत्तिगुत्ताण सपराहियाणः, रृणीणमाणद्पयदधिपाण 1१1 





श्री नबपदजीनी पूना (२३३) 


ध 

करे सेवना सूरिायग मणिनी, कर वणैना ते- 
हनी शरी सुणिनी ॥ समेता सदा पेचसमिति निता, 
२ पोक्षमारगं साधन भणी, सागिधान थया जह 


ते धनियर पद्‌ वदता, निमे षये देद ॥ २ ॥ 
(राक सरयु) 





शान्तदान्त अन्तरपि, निप्रिकार परिणाम 

क्रियावत मयम शण, चरण करण अधिरम ॥ १ 
दयावत पट्‌ फायना, मैरी पवित्रित राय, 

अपरतििष चायु परे, करे बिदार अपाय ॥ > ॥ 
भ्याम धरे व्रि्रणपे, ते देखी हनिराय, 

प्रप भपेदे रणदीप, पूज्य तणा त्या पाय ॥३॥ 
जमनी पुय शुम फे, तिम ए पयण माय, 

चासि गुणगणवर्धिनी, निमेर शिय छदाय ॥ ४॥ 
भाप अपोमी ररण सचि, मनिवेर गुप्ति वरत, 

जोश न रदी ष्फ, तो समिति विचरत ॥५॥ 
शति पए सबर्मयी, -ओत्सगिंक परिणम्‌, 

सवेर्‌ निजर्‌ सिततिथी, पवद युणधाम ॥ & ॥ 
द्वये द्रव्य चरणा, पापे मावय्ति, 

भवहषि दरन्यक्रिया, कर्ता परिवसपरस 1 ७ ॥ 
अत्मिशुण रागभारयी, ने साधर परिणाम, 

समिद शुषि ते जिन फे, भात्मसिद्धि सिवर + ८ 


(>\ 


(९३४) नवपद्‌ बिष विगेरे सग्रह ॥ 


घिरुप्ते नदीं कामभोगेषु छिप्ता ॥ १२॥ चली वाह्य 
अभ्यतर अथि टाटी,होये सुक्तिने योग्य चारित्र पाठी 
श्युभा्टांग योगे रमे चित्त बाी, नु साधने तेह 
निज पाप टाठी ॥२३॥ 
॥ ढाठ ॥ उराखानी देशी ॥ 
सकर विपय विप वारीने, नि कामी निसः 

गीजी ॥ भवदवताप इमावता, आतमसाधन रंगीजी 
१९॥ [उलो] जे रम्या शु स्वरूप रमणे, देह नि- 
मंम निर्मदा ॥ काउस्सम्ग सुद्रा धीर आसन, ध्यान 
अन्यासी सदा ॥ तप तेज दीपे कर्म जीपे, नैव छीपे 
परभणी ॥ सुनिराज करुणासिघु त्रिुयन, वधु भ्रणमु 
हित भणी ¶शना | 

निश्चय चरण रपि ड्‌, साति गुपतिषर साधु; 

परम अर्दिसर भावी, आरापे निस्पाधि ॥ ९॥ 

परम महोदय सावा, जेद यया उना 1 

श्रपण पि माहणय, गा तर गुणमार ॥ १०॥ 

ने चासि निभैखा, ते एवापण सिं 

विपय कपा ते गजीया, ते वदु निशदीन ॥ ११ ॥ 








गभ ~, 


श्री नरपदभीनी पूना ॥ (२३५) 


1 पूजा दक ॥ 
जेम तरले भमरो वेस, पीडा तस न उपावे । 
रे रस आतम सतोपे, तेम सुनि गोचरी जवि रे ॥ 
भवरिका ॥ सि० ॥ २९ ॥ पच इद्रियने जे नित्य जीपे 
पट्कायक प्रतिपार ॥ सयम सत्तर भ्रकारि आराधे, 
बहु तेह दया रे ॥ भप्रिका ॥ स्ि० ॥ २९॥ अदार 
सदहस्स शीरागना धोरी, अचर आचार चरर ॥ 
सुनिमहत जयणायुत वदी, कीजे जन्म पविच्न रे ॥ 
भिका ॥ सि० ॥ २३ ॥ नवविध बह्मयुप्ति जे पे, 
वारसविह तप शरा ॥ एहवा मुनि नमीये ज प्रगे, 
धूरखमुण्य अकरा रे ॥ भिका ॥ सि° ॥२४॥ सोना- 
तणी परे परीक्षा दीसे, दिने दिन चढते वाने ॥ सज- 
मखप करता मुनि नमिये, देदा कारु अभाने रे ॥ 
भविका ॥ सि० ॥ २५ ॥ 
द 1 दारे ॥ 
अप्रमत्त ञे नित्य रहे, नवि हर्पे नवि देचेरे ॥ 
साधु सुधा ते आतमा मृडे श रोते रे ॥६1 वीर०॥ 


॥ इति पचम साधुपदप्ूना समाप्ता 1\ ५॥ 





(२३६) नवपद विधि किगेरे सग्रद ॥ 
॥ अवयष्एठश्री सम्य्दर्भनपद प्रजा प्राम. ॥ 











॥ काव्य ॥ 
जिधुत्ततत्ते रुडलरसणस्र ॥ 
नमो नमो निम्मलदसणस्स ॥ 
विपर्यास हटयासनारूप मिण्या, टके जे अनादि 
अच्छे जेम पथ्या ॥ जिनोक्ते होये सहजथी 
१ बीजी मतनो वधारे-- 
१ निणुत्त° ^मिच्छन्नामाऽसषुगमस्स । रस्त सद्धम्ममदादु- 
मस्म ॥ १1 
२ जिनवर्‌ भाषित शद्ध नय, तत्यत्तणी प्रतीत । 
ते सम्यग्द्ीन सदा, आद्रीये युम शेत ॥ २॥ 
(वाकी सरु) 
जेदना जेहवा सुण हवे, नणे तास सरूप, 
देय धर्मगुरने धिपे, सम्यर्‌ भरद्ारूप ॥ १ ॥ 
अरित देव सुसाधुएर, केवङ्मिापित धर्म, 
तीन त ए सद्दे, ते सम्यर्त अकर्म ॥ २ ॥ 
ते सम्यसत्च अनेरुषा, दोय परिणाम वदचेण, 
इगदुतिविदा चररि, पचगिद दशयि ध्रेणि ॥ ३ ॥ 


श्री सयषदुनीनी पूना ॥ (८ २३७) 


श्रदधान, किये दश्च॑न तेह परम निधान ॥१६॥ विना 
जेहथी न्ञान अन्तान स्प, चस्ति षिचित्र भवारण्यकृप 
1 प्रङति सातने उपशमे क्षय ते हेते, तिहा आपरूपे 
सदा आप जावे ॥र५ा 
॥ द्वार ॥ उसरी देनी ॥ 

सम्यगुददीन गुण नमो, तच प्रतीत स्व्रूपोजी 
जसु निरधार स्यभाव छे, चेत्तनयुण जे अरूपोजी॥॥२९॥ 
(उखालो ) जे अनुप श्रखा धर्म भ्रगटे, सयल पर्‌ 
ईहा टले॥ निजशुदसत्ता परगट असुभय.करणरचिता 
उच्रे ॥ बह मान परिणति वस्तुतच्चे, अहव त्सु 
कारणपणे ॥ निज साष्यर्टे सर्यकरणी, तवता सप- 
त्तिगणे॥ ९२1 





1 पुजा दार ॥ 
शुरूदेव गुरुधरम परीक्षा, सदहणा परिणाम ॥ 
धमे भ्ये एक प्िधि, दुगि निस उपदेश 
प्राक क्षायोपशमिर वरी, ओपदरामेर दतीय क्िष।॥ ४॥ 
कजे साम्वादन मदिति, थापे चार ते षार, 
येद समपित युक्तद्यु, थाय पच भरर ॥ ५ ॥ 





(२३८) नवपद धिधि विगेरे सग्रह ॥ 


जेह पामीजे तेह नमीजे, सम्यरुद्दोन नामरे॥ भ 
विका ४ क्ति ॥ २६ ॥ सलउप्छम क्षय उपदशमक्षय- ¦ 
थी, जे होय भरिविध अभग ॥ सम्यगूदु्न तेह नमीजे, 
जिनधरमे हढरग रे ॥ भविका ॥ सि० ॥ २७ ॥ पच 
वार उपरमिय हीजे, क्षयउपशमिय असख ॥ एक 
वार क्षायिक ते समरित, ददन नमिये असंख रे ॥ 
भविका ॥ ्ति० ॥२८॥ जे विण नाण प्रमाण न 
होवे, चारित्र तर नवि एक्टियो ॥ सुख निवाण नजे विण्‌ 
खहीये, समफिंतदन वियो रे ॥ भविका ॥ सि० ॥ 
२९ ॥ सडसट्र बोरे जे अलकरियु, ज्ञानचारिघरनु 
मूर ॥ समकितददौन ते नित्व प्रणसु, शिवपं॑थनुं अ. 
सुक रे ॥ भविका ॥ सिद्धचक्र० | ३०॥ 

॥ टा ॥ 
शम स्परेगादिक यणा, क्षयउपङम जे आवे २॥ दर्शन 
तेदिज आतमा, शु दोय नाम धरावेरे ॥ ७ ॥ वीर ॥ 


॥ इति पष्ठ सम्यम्दर्शनपदप्रूजा समाप्त ॥ ६॥ 


श्री नवपदजीनी पूना ॥ (२३९) 


॥ अथ सप्तम श्री सम्ययाज्ञानपदप्रजा प्रारभ ॥ 


1 कान्य ॥ 

अन्नाणसंमोदत मोहरस्स॥ 

नमो नमो नाणदिवायरस्सा 

होये जेद्थी ज्ञान शुद्ध परवोधे, यथावर्णं नासे 

विचित्रावधोे ॥ तेणे जाणिये वस्तु पड्‌-द्रन्यभावा, 
नह्ये वितुर्था निजेच्या स्वभावा ॥ १६ ॥ होय 
वैच त्यादि सुक्ञानभेदे, युरूपास्तिथी योग्यता तेह 
वैदे ॥ बी क्ेय हेय उपादेय रूपे, रदे चित्तमां जेम 
ध्वातप्रदीपे ॥ १७ ॥ 
२ बीजी रतनी यथारो-- 


१ अन्नाण० पचप्ययारस्सुक्गएरस्स, सत्ताण सन्वत्थपगासगस्स ॥ 
२ सप्तम पदश्रीङ्ञान छे, तिद्धघक्र तपमाय 
आराधी जे शुम मरने, दिने दिन अपिक उन्डाह ॥ २॥ 


यारी सरघु ) 
सदयुष्ठान स्पूरणं फक) तस्र मदायक एद 
तेह निरन्तर भावशर, जवान उपयोग करेद ॥ १॥ 
यप कोटि षडु नारफी, फर्म खपाये नेद, 
ज्ञानी शवास्रोच्कमुमा, तिन रक्नि तेद ॥२॥ 








(२३८) नवपद्‌ पिधि किगेरे सग्र॥ ॥ 


जेह पामीजे तेह ममीजे, सम्यगददौन नामरे ॥ भ- 
विका ॥ सि० ॥ २६ ॥ मखउपदाम क्षय उपदमक्षय- ` 
थी, जे होय त्रिविध अभग ॥ सम्यरादन तेह नमीजे,. 
जिनधर्म दढरय रे ॥ भिका ॥ सि० ॥ २७ ४ पच 
वार उपशमिय खहीजे, क्षयउपद्मिय असख ॥ एक- 
चार क्षायिक ते समकित, ददीन नमिये असंसख रे ॥ 
भिका ॥ ति०॥२८॥ जे विण नाण प्रमाण न 
होवे, चासि तर नवि एच्टियो ॥ सुख निवाण न जे विणं 
रहीये, समकितदुर्हन चछियो रे ॥ भविका ॥ सि० ॥ 
२९ ॥ सडस्ट धोखे जे अरकरियु, ्ञानचारित्रतु 
सूर ॥ समकितद्ैन ते नित्य भ्रण, शिवपंथलु अ- 
सुद्र रे ॥ भविका ॥ सिद्धचक० || ३०॥ 
1 दार ॥ 

शम समेगादिकं यणा, क्षयडउपशम जे अवि २॥ दर्शन 
तेदिज अतम, शु देय नाम धरावेरे ॥ ७ ॥ वीर० ॥ 


1 इति पष्ठ सम्यम्दद्नपदपूजा समा ॥ ६ ॥ 


८ 


श्री नवपदनीनी पूना ॥ (२३९) 
1 अय स॒प्तम श्री सम्यगृङ्गानपदपूजा प्राम ॥ 
। कान्य ॥ 
अन्नाणसमोहतमोदहरस्स॥ 
नमो नमो नाणदिवायरस्मा 


रोये जटी जान शुड पयोधे, यथाबणै नाते 
विचित्राववोधे ॥ तेण जाणिये वस्तु पड्‌-दव्यभावा; 
न हुये पित॒त्या निजेच्खा स्वमाया ॥ १६ ॥ होय 
पच-मत्यादि सुज्ञानभेदे, य॒रूपास्तिथी योग्यता तेह 
वेदे \ वरछी चेष हेव उषषदष रूपे, खे चिष्तमा जम 
पवातम्रदीपे ॥ १७ ॥ 
२ भीजी पतनो वारे- 
१ अनाणर पचप्यवरारस्मुगगारस्स, सत्ताण सव्वत्यपगासगस्स 1 
२ सपरम पदश्रीह्मान छे, सिद्धचकर तपमाय 
आधी ने शुम मने, दिन दिन अपिर उन्द्‌ ॥ २ ॥ 
(याकी सरु ) 
+ सदयुष्ठान सपर्ण फ, तास्त मदायक एद 
९ तेह निरन्तर भ्रु, पान पयोग करेद ॥ १॥ 
भर्पं फोटि यहु नास्की, प्म खपे जेह, । 
ञानी श्वासोशवासपा. पिनि परि थ तेद ॥ २ ॥ 








(२४०) मत्पद विधि फिर सग्रह ॥ 


॥ दार ॥ उराछानी देभी \ 
आव्य नमो युणक्तानने, स्वपरधरफादाक भावे 











चछ अद्म दश्च दोयल्ते, कर अ्गानी शोधि; 

वह शे जोय एथी, हाने युक्ति रिशोधि ॥ ३ ॥ 
अत्र तच विचारणा, सम्यग्‌-तान सयोग, 

दुर्जय सर्म तणो सही, तत्सण होप परियोग ॥ ४॥ 
जिनवर उक्तरिया विपे, स्नान तणो उपयोग, 
मदहानि्ेरा कारणे, कटै विशद तरियोग ॥ » ॥ 
अग अनग भेदे करी, श्रुतना दोय परार 

अग आचारागादि निहा, अनग वटी अपघार्‌ ॥ ६ ॥ 
आवद्रयफ उत्तराभ्ययन, करपाध्ययनादीयु, “ 
उपागं कटै सट ग्र, सनाय तटीन ॥ ७॥ 

ज्ञान अपू ग्रा थका, कर्ममिजरा दाय, 

तातक्व थवायथी, समति निल जोय ॥ ८ ॥ 
ज्ञानेथ रारण पिना, ज्ञान महातपमूर, 

मक सदर चारण भणी, ज्ञानाय भरपूर ॥ ९ ॥ 
सूष््म वादर रोस्मा, नाणे सधना भाव, 

षान दिसवो ते भणी, जे होवे चतुरा जीव ॥ १० ॥ 
जान परम्‌ शण जीवनो, शान भरण मोत, 
पिभ्यामति तेम भेदवा, ज्ञान मदा.-उनोद ॥ ११॥ 


श्री नवपदजीनी पूना ॥ { २४१) 


न 
पर्यय धर्म अनतता, भेदामेद स्वभावेन ॥ १६ | 
उङारो ॥ जे सुख्यपरिणति सकसनायक, बोध भा- 
वचैविलच्छना ॥ मति आदि पच प्रकार निर्म, सिद्ध 
साधन खच्छना ॥ स्याद्ादलगी तग, प्म मेः 
दामेदता ॥ सविकःट्प ने अविकरप वस्तुःसक्ट तय 
केदता ॥ १४ ॥ 1 
॥ पूना टत ॥ = 
भक्ष्याभक्ष्यन जे विण रपर बत कतर ॥ 
छस्य अद्रय न जे विण डन च्छ्म 
धार रे ॥ भविका॥ क्ति० (प्रम नान ने 
पटी अदिसाश्नी सिति गल्दा >न्न्यदो ज्ञान 









किये ॥ ते ज्ञान निन्दत विण बट 

केम रहिये रे॥ भव्ि्पच््यड् ] 

माहि जेद सदागम, न्क तेद 

यरे प्रय १ पे >~ 
-1 ९ 


(२४२ ) जवपद्‌ विधि व्रिगेरे सग्रद ॥ 


भविका ॥ ति० ॥} ३९॥ कोक उर्व अधो तिर्यग्‌ ज्यो- 
तिपू, वैमानिक ने सिद्ध ॥ लोकालोक प्रगट सवि 
जेहथी, तेद ज्ञान सुज शुद्ध रे ॥ भविका ॥ सिद्ध- 
वक्र० ॥ ३५॥ 

॥ दान 


ज्ञानावरणी जे कर्म छे, क्षयउपश्चम तस थायरे ॥ तो 
हए पहिज आतमाङ्ञान अयोधता जायरे ॥तापीरणा 


+~ 


॥ इति सतम सम्यग्तानपदप्रूना समाता ॥ ७ ॥ 


1 अथ अष्टम श्री चास्त्िपदपूजा प्रारम ॥ 


॥ कोष्य ॥ 
्ाराहिअसडिअसकिअस्स ॥ 
नमो नमो सजमवीरिअस्स ॥ 
जी भतनो वपारे-- 
¶ आस० सन्मावणासगपिवहटियस्स निव्वाणदाणाईसमरू- 
ज्जयस्प ! 
४ (बाकी सरु) 








श्री जवपदमीनी पूना धै (२४३) 


वक्ती ज्ञानफलं चरण धरीये सुरंगे, निराशसता 
दाररेष भरसे 7 भवाभोधिंतारणे यानतुल्य, धि 
तेह चारित्र अप्रा्षमूल्यं ॥ १८ ॥ होये जास महिमा- 
-यकी रफ राजा, षटठी द्वाददषमी भणी दोय ताजा ॥ 
ची पापरूपोऽपि नि पाप थाय, यई सिद्ध ते कर्मने 
पार जाय ॥ १९1 


1 दा ॥ उलालानी देशी ॥ 
चाखिरुण बढी वरटी नसोतचरमणजसु मुरोजी 


२ अषपपद्‌ वासिने पूजो धरी प्यद्‌। 
पूजत अजुभव रस परि, पातर दोय उच्छेद } 
पशा ग्रिण रदुपापने, उदवस्य देइत्य 1 
भग्ज्या जिनराजनी, ठे एफ शुद्धि अपत्य ॥ १ ॥ 
ते दु खबरी बनदद्न, ते शिववर सुखद, 
ते एरर शुणगणतणु, ते टके भवफद्‌ ॥ २॥ 
से यरय सिदधिनु, भवनिप्कर्षण तेद, 
ते फपायगिरि मेदपग्रे, तो कपाय उच्छेद ॥ ३ ॥ 
दशव्रिष सुनिरर धरम ने, ते कटीये चारन, 
डय मानुषी -रुय, तेहना जन्म पवित ॥ ४॥ 





(२४४, जवपद्‌ व्रिधि फिगेरे सग्रह ॥ 





1 पररमणीयपणुं टे, सक्टसिद्ध अनुद्ूखोजी ॥१५॥ 
(उल) प्रतिदरूढ आश्चव स्याग सयम, तत्तस्थिरता 
दममयी ॥ शुचि परम खति मुत्ति दश पद्‌, पच सवर 
उपचयी ॥ सामायिकादिकं भेद धमे, यथारयाते पूणै- 
ता ॥ अकाय अकटयुप अमल उज्ज्वल, कामकदेमरू 
ूर्णना ॥ २॥ 

॥ पूजा टार ॥ 


देश विरातिने सवविरति जे, हि यातिने अ- 
भिराम ॥ ते चारित्र जगत जयवलु, कीजे तास शभ- 
णामरे | भविका ॥ सि ॥ ३६ ॥ ठेणपरे जे पटूखड 
सुख छडी, चक्रवतीं पण वरियो ॥ ते चारित्र अक्ष 
यसेख कारण, ते में मनमाहे धरियो रे ॥ भविका ॥ 
सि०॥ ३७ ॥ हुमा राक पण जे आद्री, पूजित इद्‌ 
नरिदे ॥ अज्ञरण शरण चरण ते वदू, पूर्य ज्ञान आ- 
नदे रे\ भविका#॥ सि० ॥ ३८ ] चार भास पयाये 
जेदने, अचुत्तर सुख अतिकरमिये ॥ शरक शुग्ख अ- 
भिजात्य ते उपरे, ते चारिज्िने ममिये रे ॥ भविका ॥ 


ओरी नवपदजीनी पजा ¶ (२४५) 





सि० ॥ ३९ ॥ चय ते आठ करमनो सचय, सिक्त 
करज तेह ॥ चारित्र माम निरुत्ते भाख्यु, ते वटु 
युणगेह्‌ रे ॥ भविका ॥ सिद्धच ° ॥ ४० ॥ 
1 दार 
जाण चासि ते आतमा, निज स्वभावमां रमतो 
रे? ङेष्या शुद्ध अररू्यौ, न ने नवि भमत 
दे ॥९॥ वीरे जिने्वर० ॥ 





॥ इति अष्टम चाखितरिपदप्रूना समाप्ता ॥ < ॥ 


~~~ 


1 अय नवम्‌ भरी तप पदपूजा प्रारम. 1 


॥ कान्य ॥ 
केम्मुमोम्मूरुणञ़जरस्स ॥ 
नमो नमो तिव्यत्तोभरस्त ॥५॥ 
यीमी मतनो पाते-- 
१ कम्मण अगेगद्णनियधशस्स दृस्सच्छयत्याण य साषयस्छये 





६ 


(२४६) नवपद्‌ विधि विगेरे सग्रद॥ 

॥ माखिनीरत्तम्‌ ॥ 
इयनवपयसिरू, रुष्िविज्जासमिद् ॥ 
पयद्डियसरवग्ग, रहीतिरेहासमम् ॥ 
दिसिबदसुरसारं, खोणिषीटावयार ॥ 
तिजयविजयचक्, सिद्चक् नमामि 1९॥ 


त्रिकाटिकपणे कसं कपाय टाले, निकाचितपणे 
वाधियां तेह वाटे ॥ क्यं तेह तप वाह्य अतर दुभेदे» 
क्षमायुक्त निर्ह दुर्यान देदे ॥२०॥ होये जास महि- 
माथकी रन्धि सिद्धिःभवाछकपणे कर्मं आवरणशुद्धि ॥ 
तपो तेद्‌ तेप जे महानंद हेते, होय सिद्धि सीमतिनी 
जिम स्कैते ॥२९॥ इम नवपद्‌ ध्याने जेह ध्यावे, 


म वर्मक मतिजार्या परतक्ष अपरि समान 1 
ते तप पद पूनो सदा, निमैल धरीये व्यान ॥ 
( वारी सरखु ) 





निरोभी हृच्गतणो, सेध होय अविकार, 
कमैतपावनं तप कतो, तेदना धार परार ॥ १ ॥ 
मेद कृपायने शरोपवे, मतिसमय टारे पाप, 
तेप यये निभैनणो वीजो नञ सताप ॥ २॥ 


श्री नवपदनीनी एूना ए (१४७) 


सदानंद चिद्रपता तेह पवे ॥ वटी ज्ञानधिमस्यदि 
शुणरलधामा, नमु ते सदा सिद्धचक्र प्रधाना ॥२२]। 
॥ मारिनीत्म्‌ ॥ 

इम नवपद्‌ ध्यात्रे, परम आनद्‌ पावे ॥ नवमे नव 
शिव जावे, देव नरभव पदे ॥ ज्ञानविमख रण गते, 
सिखचक् प्रभावे ॥ सेवि दुरित कमावे, विश्च जयकार 
पते ॥२२॥ 
1 इति श्रीज्ञानविमटसरिरृत शरीसिद्धचकफरतवना सभाक्षा॥ 


#ी दाज ॥ उलाछानी देक्षी ॥ 
इच्वारोधन तप नसो, बाह्य अभ्व॑त्तर भेदेजी ॥ 
आतम सत्ता एकता, परपरिणति उच्ठेदेजी ॥ १७ ॥ 
(उखारुफ) उच्छेदः कं अनादि सदि, जह सिद्ध- 
यणु वरे ॥ योग सगे आहार राद्ध, भाव अक्रियता 
करे ॥ अतर सुष्रत तख साधे, स्वै सवरतता क्री ॥ 
निज आत्मसत्ता प्रगट भावे, करो तप युण आदी ॥१८॥ 
# दार 
इम नवपद युण मंडर, चठ निक्षेप प्रमाणे जी 


५अ 


पु 


(२४८) नदपद विधि परिमेरे सग्रह ॥ 











सात नये जे आद्रे, सम्यमज्ञान ते जाणेजी ॥ध्ो 
[उखालो] निद्धारसेती गुणी युणनो, करे जे वहूमान 
पत्त करण ईहा तत्र रमणे, याय निर्मकध्यान णा 
पस्‌ शुद्धसत्ता भ्यो चेतन, सल सिषि अलुरे ॥ 
अक्षय अनत महत चिदृधन, परमं सानृदता घरे॥२०॥ 
॥ अथ फन्श् 1 
इय सयर सुखकर युणपुरदर, सिद्वचक पदा- 
चछि॥ सरि लद्धि विद्या तिष्धिमदर,भप्रिरु प्रजो 
मनहडी ॥ उवक्षाययर श्री राजसागर, ज्ञानध्मं सुरा- 
जता ॥ यरु दीपचद्‌ सुचरण सेपक, देवचद्‌ सुरे- 
भता॥ २२॥ 
॥ इतिश्रो देवचन्द्रजी एत स्तवना समाप्ता ॥ 
॥ पूना दार ॥ 
जाणता तिहु ज्ञाने सयुत, ते भव सुकित जिण॑द्‌ 
1 जेह आद्रे कर्म स्मेवा, ते तप शिवतर कद्‌ रे ॥भ- 
विका ॥ सि° 7 ६१ ॥ कम निकाचित पण्‌ क्षय जाये 
क्षमा सहित जे करतां ॥ ते तप॒ नमिये जेह दीपावे, 


श्री नवपदजीनी पूजा ॥ - (२४९) 


जिनशसन उजमता रे ॥ भव्रिका तिर ॥ ४२॥ आ 
मोसही पमुहा वहू रुद्धि, होवे जास पमाव्रे ॥ अष्ट 
महासिद्धि नयनिषि प्रगट, नमिये ते तप भविरे 
बिका” सि ॥ ४३ ॥ फक रिव सुख महोद खर 
नरवर, सपत्ति जहनु एर ॥ ते तप ॒सुरतरु सणि 
वदू, शम मकरंद अमूर रे ॥ भिका" स्ि० पष्शा 
सबे मगलमा पदे मगल, वरणवीये जे थथे ॥ ते 
तपपद्‌ त्रि काक नमीजे, वर सहाय दिये रे ॥ 
भविरा ॥ सि० ॥ ४५ ॥ षम नवपद्‌ शुणतो तिहां 
खीनो, हओ तन्मय श्रीपाढ॥ सुजसविखासे चेोधे.खडे, 
णह अग्यारमी ढाढ रे भविका ॥ सिद्धचकर ॥ ४६ १४ 


॥ दाठ ॥} 
इच्छरोधे सवरी, परिणति समता योगे रे ४ 
तप ते पएटहिज आतमा, वते निजगुण भोगेरे ५९०॥ 
वीर० ॥ आगम नोञगमतणो, माव ते जाणो साचो 
रे ॥ आत्तम भापरे धिर होजो परभाषे मत राचोरे ॥ 
प॥ वीरण अरं सफर सश्रद्िनी,घटमाहे ऋद्धि ०, 


~ 


(२५० ) नवपद्‌ विधि किगेरे सग्रह ॥ 


दादी रे ॥ तेम नवपद द्धि जाणजो, आतमराम 
छे साखी २े॥ २२ ॥ चीर० ॥ योग असरय छे जिन 
क्या, नवपद सुरय ते जाणो रे ॥ पहतणे अपलः 
यने, आतम ध्यान प्रमाणो रे ॥ १३॥ वीर० ॥ ढाठ 
चारमी षहवी, चोथे खंडे पूरी रे ॥ वाणी वाचकञ्स- 
तणी, कोड्‌ नये न अधूरी रे ॥ ९8 ॥ वीर० ॥ 

1 इति नवम तप पदप्रूजा समाप्ता ॥९॥ 

1 जय काव्य ॥ 

विमरुकेवरभासनभास्कर, जगति जंतुमदोदय- 
कारणम्‌ ॥ जिनवर वटूमानजरीघत चिमना सप- 
थापि विशुद्धये ॥ २॥ 

स्नात्र करता जगदयुर शरीरे, सकखदेवे विमल 
कटरा नीरे 1 आपणा कर्ममर दुर कीधा, तेणे ते 
विबुध थे घासेद्धा ॥ २ ॥ र्थं धी अप्सराउद आवे, 
स्नात्र क्री पम आदिषप पावे ॥ जिद्य ल्मे सुर 
गिरि जबुदीवो, अमतणा नाथ देवाभिदेवो ॥ ३६ 


अमतणानाथ जीवानुजीवो ॥३॥ ओं द्धा श्रौ परम- 








{श्री नबपदजीनी पूना ॥ ~ (२५१) 


, युरुषाय परमात्मने परमेश्वराय जन्मजरा्युनिवा- 
रणाय श्रीमते सिद्धच्क्राय श्री तप पदाय जटं च~ 
न्दने पुप्प धूपं दपं अक्षत्त नैवेय फ यजामहे स्वहा 
अ ही नमो तवस्स कटी तप'पदनी प्रजा करवी 
1 इदिश्रीसहामदोपाप्यायन्यायविश्ारटन्यायाचार्यं 

रीयशोविजयजीगणिङ्धतश्नीसिद्धचकप्रूना समाता) 


॥ इति श्रीमदयदोविजयजिषटुपाध्याय्टुत ॥ 
1 नवयद पूजा समप्ता ॥ 





८२५२) मव्य गरिथि किेरे सग्रह ॥ 


` शरी सिद्च््नीनी आसती 


~~~ *----~ 


सिखचकर पट सेवता, ए सर्टजानद्‌ स्वस्प 
अभ्रुतमय कत्याएनिधि, प्रगटे चेतन्यभूप 

भव्रिजन मग आरती करीण, 

जन्म जन्मकी आरति हरीये 

रती प्रथम जिनेश्वरजीकी, 

दारण पिघ्न निवारणनीरी 

दुजे पद्‌ श्री सिद्ध श्ुणिदा.आरती करतमिटतभवफ॑द्‌ 
चीजेपद्‌ श्री खरिमिहता, मारग शुद्ध प्रकाश करता 
चोथे पदपाठकं युणव्रता, आरती करत हरत भपर्चीत 
पाचमी आरती साघु केरी, 

कुगति निपारण शुभगति सेरी 

रिवसुखफारण श्रीजिनयाणी, 

छष्टी आरती तास वाणी, 

सातमी आरती आनद सारी, 

समकित व्रत ह्‌ परतिमा धारी 





आरतिभ 1 (२३) 





यहविधि समक आरती गावे, 
शुद्ध क्षमा कल्याण ते पावे 
समा कद्याण ! 


----*--~---~ 


श्री सिद्धचक मगवानूनी आरति 


#+"----- 





श्री नवपद्‌ प्राणी मित्य ध्यावो, पचमगक्ति सासय 
सुखपावो ॥ श्री° ए अकरणी ॥; 
धुरी अरिहत पद ध्याइजे स्थिरताए 


श्नीसिद्ध थुणीजे ॥ श्री नवपद्‌० १ 
आचारज व्रीभे आराधो 

शु मने निजकारज साधो श्री नवपद० २ 
उपाध्याय पचम अणगारा 

भणमता पामे भवपारा श्री नवपद्‌० इ 
दैसण नाण चरण भटा दीपे 

तय तपता कर्म असनि जीपे श्री नवपद्‌० ए 
ण लवपद्‌ प्राणी नित्य शुणत्तं 


मिसुवा नरभव स्फर गणता श्री नवपद ५ 


(0 


(२५९) मयय ग्रिधि रिरे सप्रह ॥ 


श्री सिद्धवकनीनी असती 
~~~ 
सिशचक पद सेयता, ए सद्‌जानद्‌ स्वरूप 
अमरतमय कत्याणएनिपि, प्रगटे चैतन्यभूृपं 
भगिजन मगछ आरती कीण, 
जन्म जन्मकी आरति हरीये 
रदी प्रथम जिने-वरजीरी, 
दारण रिष्न निवारणनीरी 
टुजे पद्‌ श्री सि सुर्णिदा.आरती करतमिटतभवकफदा 
जीजेपद्‌ च खरिमहता, मारण शुद्ध पकाश् करता 
चे पदपाठक णयतः, आरती करत हरत भय्चीता 
पायी आरती साघु केरी, 
कुगति निवारण शुभयति सेरी 
श्रिपसुखकारण श्रीजिनयाणी, 
खटी आरती तास वाणी, 
सातमी आरती आनदकारी, 
-समकित व्रत गृह प्रतिमा धारी 


आरतिओ ॥ (२५३) 


येविधि मंगढ आरती गावे, 
शुद्ध क्षमा कल्याण ते पावे 
~~~ ----- 


----**--~--- 


श्री सिद्धचकत मगनारून। आर्ति 


9 ~ 
श्री नवपद प्राणी पत्य ध्यावो, पचमगाति सासय 

सुखपावो ॥ श्री ए ऋआकणी 
धुरथी रिहत पद ध्याइजे स्थिरताण 


श्रीपिद्ध थुणीजे ॥ श्री नवपद्‌० १ 
अध्वारज जीने आरधो 

शुद्ध मने निजकारज साधो श्री नव्रपद्‌० २ 
उपाण्याय पंचमं अणगारा 

धणमता पामे भवपारा श्री नवपद० ३ 
सण नाण चरण भसा दीपे 

तप तपता करै अरिनि जीपे श्री नवपद्‌र ट 


ए नवेयद्‌ प्राणी नित्य थुणता 
गिरवा नरभव सफल गणता श्री नवपद ५ 


(२५४) नवपद विधि किरेरे सग्रह ॥ 

श्री लिद्धवम्नी कीजे सेवा 

मन वाठित छहीये नित्य मेवा श्री नवपद्‌ ६ 
व्यजर अमर सुखदायक साचो 

रुडा मनथी नित्य नित्य राचो श्री नवपद ७ 





नवपदजीनी ङवणी ॥ 


---*--- 
जगत नवपद्‌ जयकारी, पूजता रोग टले भारी ॥ 
रथम पद्‌ तीभपति राजे, दोप अष्टादश त्यागे ॥ 
आर प्रतिहारज छाजे, जगत घञु शुण वारे राजे । 
अष्टकरम दख जीनके, सफ़ल तिद्ध थया सिद्ध अनत। 
भजो पदवीजे, एक समय हिव जाय । 
्रकट भयो निजस्वरूप भारी ॥ १ ॥ जगतमा ॥ 
सूरिदमा गौतम केकी, उपमाचद्र सूरज जेसी ! 
गायो राजा परदेसी, एक भयग्छहे शिवठेशी । 
चोधेपदे पाठक नमु, श्चुतधारी उचञ्ज्ाय, 
सम्वसाहु पैचम पद्माही, धन्य धन्नो सुनिराय, 
चखाप्यो वीर भयु भारी ॥ २ ॥ जमतमां ] 


आरतिभो 1 ॥ (२५५१ 


न्यपट्को द्धा आवे, शम सवेगादिक पात्रे ! 
विनाणए्‌ ज्ञान नरि फिरिया, जेनददीनसे सव तरीया ए 
ज्ञान पदार्थ पद्‌ सातमे, पदमे आतमराय \ 

रसता राम अध्यातममाहे, निजपद्‌ साधे काम, 
देखता वस्तु जगत सारी ॥ ३ ॥ जगतमा 

जोगकी सहिमा बह जाणी, चक्रधर छोडी सय राणी, 
यति दशधमे करी सोदे, सुनिश्रावक सव मन मोहे ॥ 
कम निकाचित कापया, तप कुठार करधार, 

नवसु पद्‌ जो धरे क्षमासु, क्म मृ कट जाय 

भजो नयपद्‌ जय सुखकारी ॥ ४ ॥ जगतमा ॥ 
श्रीसिद्चक़ भजो भाइ, आचाम्क तपनो विधि थाह्‌ 
पाप ब्रिहं जोगे परिह्रज्यो, भाव श्रीपारुपरे धरज्यो 1 
सयत ओगणीड स्तरा, समे जे पोशीणा श्रीपाल 
चेत्र धट प्रूनमने दिव, सकर फी सुज आश्र 
चार्‌ कहे नयपद्‌ छवी थारी, जगतरमे नवपद्‌ जयकारी ५ 


इति ङावणी सपर्ण ॥ 





(२५६) नवपद्‌ विधि किर सग्रह ॥ 





॥ अथ चैत्यवद्नो ४ 





नयपदनु चेत्ययदन 

जंनिन्द्रमिन्द्रमारित गतसर्वदोप; 
ज्ञानाद्यनतयुणरतनविद्याटफोशाम्‌ । 
कर्मक्षय दिचमय परिनिष्ठिताः 
सिद्ध च वुद्धमयचिस्द्धमह च चदे ॥ १॥ 
गच्छापिप गुणगण गणिन सुसाम्यः 

वदामि वाचकवर श्रतदानदक्षम्‌ । 
क्लान्त्पादिषर्मकाछित सुनिमारिका चः 
निर्वाणसाघनपर नरखोकमध्ये ॥२॥ 
सददान शिवमय च जिनोक्तसत्य, 
तत्वप्रशाराङ्ुकाल सखूखद्‌ सुबोधम्‌ । 

चिन्ना्रव समितिग॒िमय चारित्र, 
कमौटकाछद्रन खुत्तप श्रयामि ॥६॥ 
चापौधनादानरर वरमगल च 
श्लोः्यसारखुपङरारपर य॒म च । 
ावातिद्ुद्धिवरकारणयुत्तमाना, 
अरीमोक्षसाख्यररण हरण वानाम्‌ ॥ ४। 
भव्याग्जयोधनरावे नवसिधुनायः 


चितामणे सुरतरोरधिक सुभावम्‌ 1 
तत्त्वत्निपाद्नवङ्ू नवकारसूप, 
आीसिद्धचक्रद्खद्‌ भरणमामि नित्यम्‌ ॥ ५। 


अय चेत्यवद्नो ॥ ( २५७) 
1 अथ अर्दितपद्‌ चेयवदन ॥ 


जेय जय श्री अरित मानु, नावे कमर्विकान्षी ॥ 
रोकाटोक अस्य रूपी, समसत चस्तु प्रका्ली ॥१॥ सु 
दुघातं द्रुम केवटे, क्षय कृत मट रादि ॥ श्य चमर 
छुचि पादसे, भयो चर जविना्षी ॥२्‌॥ अतरग रिपुगण 
देणापए्‌, हय अप्पा अरित ॥ तसु पदपकजमे ररी; हीर 
ध्रम्‌ नित सत ॥३॥ इति अरिहतपदचत्यवद्नम्‌ 





॥ अथु श्री सिद्धपद्‌ चैत्यवदन ॥ 


श्री शरे परवप्रात, तसु टीन चिभामी ॥ पुन्वप- 
गपसगसे, ऊरध गत जागी ॥ १ ॥ समय र्कम सोकप्रातं 
गये निगण निरागी ॥ चत्तन भूवे जारमरूप, छदिद्ा खटी 
सामी ॥२॥ केवल द्सण नाणी णः स्पातीन स्वभाव ॥ 
सिद मधे तष दीर धर्मे, वदे धरी छम भाव ॥३॥ इति 
सिद्धपद्चत्यवदनमर ॥ 


॥ अय तृतीय श्रीआचार्यपद चैत्यवदन्‌ ॥ 
॥ जिनपद्कु खुखरस अनिट, मितरस शण धारी ॥ 


भयल सखव घन _मोरकी, जिण्ने चयुरारीं ॥ २ ॥ ऋ- 
९७ 


(२५८) नयपद विधि विरे सग्रद ॥ 








ज्वादिकः जिनराज गोत, नयनन विस्तारो ॥ भव कृत्वे पपि 
पडत; जणजन निस्नारो॥ > ॥ पचाचारी जीवे, आचा- 
रजपद्‌ सार ॥ तिनङ्क वदे रीर घ्र, अष्रोत्तरसो वार ॥ 
॥ इति आचा्थपद््चत्यवद्नम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ अथ चतु ्रीउपाव्यायपद चैल्ययदन ॥ 


॥ धन धन श्री उवद्षाय राय, दाठता धन नजन ॥ 
जिनवर दिसत दुवाखसम, कर ऊन जनरजन ॥ » ॥ गुण 
चण जण मण मयद्‌, सुय जणि किय गजण ॥ कुणाख्च 
छोय लोयणे, जत्थ य सुय मजग ॥ २॥ महा प्राणम जिन 
कष्य ए आगमे पद्‌ तुं ॥ तिनपे अटनिद रीर्‌ घुम, 
वदे पाठकवयं ॥ ३ ॥ इति उपाध्यायपद्येलवदनम्‌ ॥ गा 





1 अय पचम श्रपाधुपद्‌ चेवदन ॥ 

॥ दसण नाण चरेत्त करीऽवर दिवपद्‌ गामो ॥ धम 
दुद शुचि चक्रसे, आदिम खय कामी ॥ > ॥ गुण पमत्त 
पमत्तते, मये अत्तरजामी ॥ भानस हदिय द्मनभूत, दम 
दम अभिरामी ॥>॥ चास तिघन गुण गण भ्यो ए, 
पचम पद्‌ खुनिराज ॥ तत्पदपकज नमत टी धमक काज 
॥ ३ ॥ इति साधुपदचत्ययद्नम्‌ 1 ९ ॥ 


~~~ 


अथ चैतययद्नो ॥ (२५९ ) 
॥ अय्‌ पट श्रीदशैनपद चेलवदन्‌ ॥ 


॥ य पुग्गट षरियष्ट, अद परमित संसार ॥ गरि 
द्‌ तथ करी ठरे, सथ यणनो आघार ॥ १ ॥ क्षायङ चे- 
दक श्षी आसग्व, उपरम पण वार (विना जेण चारप 
नाण, नहीं हवे शिव दातार ॥ २॥ श्री सदेव गुरु धमनो 
ए, रुचि छच्छन अभिराम ॥ द्रद्रनक गणि रीर धर्म, 
अनिद करत प्रणणण ॥२।\ इति द्मनपद््चैत्ययदनम्‌ 7देए॥ 


1 अथ स्म शीज्ञानपद चैदयवेदन ॥ 





॥ क्षिप्रादिक रसं राम वद्धि, मिन आदिम नाण 
भाव भिखापसे जिन जनित, सुय यीदा पमण ॥१॥ 
यगुण पञ्नय ओंरि दोय, मण लोचन नाण ॥ लोकालोक 
सम्प जाण; इकः केवलं माण ॥ २॥ नाणावरेणी नारथी 
ष, चेतन नाण पराह ॥ ससम पदम रीर घर्म, नित चा- 
हत अचका ॥ ५ ॥ इति जानपद्चत्यवदनम्‌ 11७॥ 


-~--०°-- 


॥ अथ अष्टम श्री चि पद चेत्यपदनं ॥ 


॥ जस्स पसाये साह पायः जग छऊेग समितेद ॥ 
जसन रे श्रम माच छायः पुण नरपति चन्द्‌ ॥१ ॥ खपे 


ओः ११ 


(२६०) नवपद पिथि किगेरे सग्रह ॥ 


प 
धरी अरिहत राथ; करी कम निकद्‌ ॥ सुमति पच तीन 
गपि युत, दे सुख अमद्‌ ॥ २ ॥ दपु तिं मान कपाययी 
ण, ररित देख छुचिवत ॥ जीव ष्वरित्तकु दर्‌ धमै, नमन ` 
करत नित सत ॥३॥ इति चारि्रपद्चत्यवद्नम्‌ ॥४॥ 





॥ अव नवम श्री तपपद्‌ चेत्यवंदन ॥ 





॥ ओरी ऋषभादिक तीर्थनाथ, तद्धव शिव जाण॥ 
पिहि अर्तरपि याह्य मध्य, टाद्दा परिमाण ॥१॥ वसु कर 
भित आमोसही; आदिक ठच्धि निदान ॥ भेदे समता 
युत्त श्विण, टग्यन कर्म विमान ॥ > ॥ नचमो श्री तपपद्‌ 
मलो ण उच्छारोध मसूप ॥ वद्नसे नित हीर धर्म, दूर 
भवतु भवक्ृप (२ इति तपपद्चत्यवद्नम्‌ ॥ ४॥ 





॥ अथ श्रीसिद्धचक्चे्यवन्दनम्‌ ॥ 





2 श्री अर्हैत्दकाच्यम्‌ ॥ इवजादत्तम्‌ 1} 
जियतरगारिजणे सुनाणे, सप्पाडिेराइसयप्पहाणे ॥ 
सदेटसदोहरय हरते.श्चाएह निच्चपि जिणेऽरिदते ॥९॥ 


अय चैस्यदद्नो ॥ (गद) 
॥ श्री सिद्धपदकान्यम्‌ ॥ 
दुद्कम्मावरणप्पमुे अनंतनाणाडऽतिरीचदस्के ॥ 
समग्ग्छोगग्गपयप्प( त्य › सिद्धे, श्राएह नि्चपि 
मणमि सिद्धे धरा 








1 शरीउपा यायपदकाच्यम्‌ ॥ 
नत सुह देड पिया न माया, अ दति जीवाणिह 
सूरिपाया ॥ चम्हा हू ने चेय सया महेह, ज मुक्‌ल- 
सुकखाइ रुह रेह ॥ ३ ॥ 


~~~ 


1 थीजाचार्ुपदकाग्यम्‌ ॥ 
सुत्तद्यप्त्रेगमयस्पएण, मनीरसीरामयविस्सुएण 11 
पीणति जे ते उवञ््ञायरए, स्ञाएह निच्चैपि 

कयप्पसाप ॥ ४५ 

॥ भ्ोचाधुपदरव्यम्‌ ।॥ 
खने अ दते अ सुषुचियते, सुते पक्षते युणजेगजुते 1 
अप्पा हयमोटमाफञ्रणहनिष्वं मुगितयपाणादा 





(२३६) नवपद परिधि किरेरे सग्रह ॥ 


1 
कुखुमेहि अलकरियो, सो सिद्धचक्ष गर कप्पतर अम्ट मन~ 
चचधिय फल दिओ ॥१॥ 


1 पुन न पद वैतयवदन ॥ 


॥ श्रीअरिरत उदार काति, अतिसुन्दर खूप ॥ 
सेवे सिद्ध अनन्त चात्त, आतमयण चप ॥१॥ आचारज 
खवल्चाय माधु, समतारस धाम ॥ जिनमापितसिद्धात- 
छुद्ध; असभव अभिराम ॥ २ ॥ वोधिवीजगुणसपदाण, 
जणचरणत्तव शुद्ध ॥ ध्यावो परमानन्दपद्‌, ण नव पद्‌ 
अविस्द्ध ॥६॥ इट परभव आनन्दकद्‌, जग माहि प्रसिद्धा 
1 चित्तामाभे सम जास जाग, वहपुण्ये सद्धा ॥४॥ तिट- 
सणसार अपार ण्ट; महिमा मन धारो ॥ परिहर पर- 
जजाटजालः नित ण्ट सभारो ॥५॥ सिद्धचक्रपद्‌ सेवता, 
सरटजानन्द्‌ स्वरूप ॥ अस्तमय कर्याणनिि; परगरे चतन 
प ॥६॥ डति ्भेमिद्धचक्तचत्यवद्न सप्रणम्‌ ॥ 


॥ चेत्यूषदनम्‌ ॥ 


॥ री सिरि लिद्धचक्ष नवपय मरे पटभिष्ट पयं 
मय जिणद्‌ असुरिद्‌ चिय पयपकय नाट्‌ तुश्च नमो ॥१॥ 
स्सिरि रिसहेसर सासिय फल दाण कष्पतरः कप्प कदष्पग- 


अय चैत्यवदने ॥ (२६७) 





जण भवमजण दैव तुश्च नमो 1२॥ सिरि नानि नाम कु 
खगर ुरकमलटु्यम परमस समसम तमनम तमो 
रररणिवपईय तुद नमो } ३ 9 सिरि मम्देवासाभिणि 
उदरदरी द्रियकेसरिकि मोरे धोरयदड ग्बडियपयड 
मोरस्म तुक्च नमो ॥॥ टर स्वाणवसमूमण गयटूसण दुसियि- 
मयगलमहद्‌ चद्खम वयणवियाभिय नी्प्पल नयण 
तुक्च नमो ॥५॥ कल्माणकारण॒ मम नत्तकणयकलसस- 
रसि सटाण्‌ कटस्य करद नीखुप्पलकालिय तुद्ध 
नमो ॥ ६1 आरईसर जोईैसर रयगयमणररगय रक्रिपय 
सस्व वकर पाडिय जतुतारण जिणनाट तुश्च नमो ॥9ा 
सिरि सिद्धमेटमःदण इह्डण ग्वयरराय नयपाय सयल- 
मश 'सिददाय लिणनायग होड तुन्न नमो गथा तुन्न नमे 
वु नमर ठुघ्म नमे देव तुच चेच नमो \ पणयेसुररयण- 
मिटर स्ह्राज्िय पाय ठुन्न नमो ॥९॥इत्ति॥ 





॥ नवपद चैत्यवदमम्‌ ॥ 


॥ उप्पसक्राणमरोभयाण, सप्पाडिेररसणसटियाण 
प सद्‌सणाणदियसन्नणण, नम्रो नमो लोउसया जिणाण 
गा सिद्धाणमाणद्रमाखयाण, नमो नमोऽणतयञउकयाण 
श्ुरीण दृरीकूयद्करगदराणः, नसो नमो सरसमष्पराषः (२ 
सुत्तत्थयित्थारेणनप्पराणः, नमो नमम वायगङ्कजराणय ॥ 





{२६६) नवपद विधि किगेरे सग्रह ॥ 


न 
कूखुमेहि अलकिय, सो सिद्धचक्ठ युर कप्पतर अम्ट मन 
वकिय फल दिभ्य ॥१॥ 


१ पुन नघ पदे वैलयवदन ४ 


॥ आओअरिटत उदार काति, अतिस्चुन्द्र सूप 
सेवा सिद्ध अनस्त चात, आतमयण भूप ॥१॥ आचारः 
खवक्चाय साघु; समनारस धाम ॥ जिनभापितासिद्धाः 
द्रुद्ध अनुयव अभिराम ॥ २ ॥ बोधिवीजयुणसपद्‌प 
नाणचरणत्तव शुद्ध ॥ ध्यायो परमानन्द्पद्‌, ए मव प 
अचिरद्‌ ॥६] इट परभव आनन्दकद्‌, जग मारि प्रसिर 
॥ चितामाणे सम जास जाग, वहुपुण्ये लदा ॥४॥ ति 
सणसार अपार ण्ट; महिमा मन धारो ॥ परिहर पः 
जजालजाटः नित ण्ट समासो ॥५॥ सिद्धच कपद्‌ सेचते 
सटजानन्दे स्परूप ॥ अद्रतमय कट्याणनिधे प्रम॑रे चत 
खूप ॥६॥ इति शीसिद्धचकचत्यवद्न मप्रणीम्‌ ॥ 





॥ चेत्यदनम्‌ ॥ 
॥ री सिरि सिद्धच् नवपय मह पदभ प 
सय जिणद्‌ असुरिद चिथ पयपरूय नाह तुश्च नसौ]; 
ग्सिरि रिसखरेखर सासिय फल दाण कप्पतरु कप्प वःदप्पर 


अथ चैत्ययद्नो ॥ (२६९) 


एणीपरे नव पद्‌ माच्ुए, जपता नव नच कोड, 
पाडत श्गंतिथिजय तणो 1शिष्य कटे करजोड द 


नवपदलु चैप्यवंदन 





सुरखटित नवपदे ध्पानथी परमानद लहीण, 


ध्यान अभ्रिवी कमना, इधन पुण दृण ४ 
इति मीतिने रोग चणक), साव दूर पणामे, 
भोग सजोग सुबुदधिता, प्राप्त विलासे २ 
सिद्धचक्र तप कीजताः ण, उत्तम प्रस्ता मग, 
मोटन नाण प्रसिद्धता, गगारग तरग ३ 


श्वी स्िद्धभगवाननु चैत्यवदन 


सिद्ध सक्छ ममरस सदा, अविच अविना, 


थादो ने वक्ठी धाय >, थया अडकफ्म विनाङ्गी श 
खोकाटोक प्रका भास, करेवा कोण शरो, 
सिद्ध बुद्ध पारगत्त सुणथी नहीं अधृरो ४, 


अनत सिद एणीपरे नु ए, वची अनत जरिरेत, 
श्ञानविमुक् श्ण सपदा, पास्पा ते भगवत 
यत अगुन 


॥ 


(२३८) मयपद विधि किगेरे सप्रद॥ 





साह्ण ससादिअसजमाण) नमो नमो खदधद्याद्माण 
॥३॥ जिगुत्ततते ङ्टरप्णरंस, नमो नमो निम्मख्द्स- 
णस्त ॥ अन्नागसमोरतमोररस्स, नमा नमो नाणदिवायस्त ` 
॥४॥ आरारिया-गडोयसकषिनस्त, नमा नभो सजयवीरि- 
अस्त ॥ कम्महुमोम्मूलगङ्खजरस्स, नमे नमो तिन्वतवो- 
भरस्स ॥*॥ उयनवपयतिद्ध टद्धिविश्रासमिदध्‌ ॥ पयडिय- 


सुरगण, दौतिर्टाममग्ग ॥ दिसगदसखुरसार, गेणि- 
पीढावयार॥ निंजवथविजयचङ, सिद्धचक नमामि ॥[द॥इति॥ 
1 (दु 
नवपदु यैत्यव्रदन 
॥ ~ 
परेले दिनि अरिहतनु, नित्य कीजे ध्यान, 
चीजे पद्‌ वच्छ मिद्ध ‡ फीजे यणगान ; 
आचारज चीज पदे जपता जयजयकार, 
चोभे षदे उपाध्यायना, गण गाओ उदार २ 
सकट सादु वदो सही, अदीीपमा जट, 
पचम पद्‌ अद्र करी, जयजो धरी ससनेर ड 
चे पदे दहन नभो, दरिसण अञ्चभलो, 
नमो नाण पद्‌ साते जिम पाप पवालो ध 
आमे षद्‌ आद्र करी चारित्र सुचग, 
पद नयमे बह तपनणो, क्ट टीजे अभग #१ 


अय चेत्यवदने 1 (८ २७१ >) 








नेर ॥ १२॥ टे पदे दरमण नमु, द्रह्यन अजयाछ् ॥ 
नान पद्‌ नख खएतमे, तेम पप प्वालु ॥ १६५ अर्मे 
पद्‌स्डजयु नारित खुखग ॥ नवमे पद्‌ वह तप तपो 
जिम फल कले अभम ॥ »४॥ णण्टी नवपद ध्यानथी 
जपनां नषे कोड ॥ पडित पीरविमकतणो, नय॒ चदे कर 
जोड ॥ १५ ॥ इति ॥ 


५ जिन पू्यातुं चेत्यवदन 








॥ प्रणी श्री युस्राज आज, जिनमदिर केरो ॥ पुन्य 
भणी करशचु सफल, जिनवचन मेरो ॥ देटरे जाया मन 
करे, चो तगु फट पावे ॥ जिन जुहारवा उठता, चट 
पोते आवे ॥ जडदयु जिनयर नणी ए, माग चाटता ॥ लेते 
खादृश्च तणु पुन्य, मरि मायता ॥ अध पयर जिनवर्‌ तपो 
ण, पद्रे उपगम ॥ दीखो स्यामी तणी सुयम, र्टीण णक 
मास ॥ जिनचरं पामे आयता, छमासी रल सिद्ध ॥ 
आच्या जिनयर वारणे, वपी तप फ छीध ॥ सो वर्ष्‌ 
उपवास पुन्य, धदक्षिणा देतां ॥ सरस वषै उपवास पुन्य, 
ज नजरे जोता॥ फट धणो छटनी माक, प्रमु क्ट 
यता ॥ पार न अवे गीत नद; केरा रल स्युण्ता 1 
दिर पूजी पूजा करो णः सृर धूप तणो धुप ।॥ अध्वर मार 
ते अक्षयः स्यु्व दीप ततुरूप ॥ निर्मल तन मने करीष; 


(२७०) नपपद्‌ प्रिपि विगेरे सग्रह ॥ 
1 सिद्धवकनीचु चेत्यवंदन ॥ 


॥ श्री सिद्धचक्रः आराधतां, छण सप्ति शीण 1 
सुरत सुररसरणी थकी, अधिक्ज मरिमा कटो ॥ ‡॥ 
अष्ट कर्मं राणो करो, शियमदिर रलोण्ण विधिदयुनय 
पदध्यानथी, पातिक सयि द्मीण ॥ > ॥ सिद्धचक्र ज स~ 
यक्ठो, णकमना नर नार ॥ मनवाछित फल पामरो, ते सवि 
चिखुवन मोजार ॥ ३ ॥ अग देका चपापुरी, तस केरो भू- 
पाट ॥ मयणा साथे तप तपे, ते करुयर श्रोपाल ॥ ४ सिद्ध 
श्यक्रजीना नमन धरी, जम नाठा रोग ॥ तत्क्षण साधी 
ते कहे, दिसु सजाग ॥ ४ ॥ मातसे कोढी लता; 
हटवा निरागी ज ॥ सोवन वाने प्रलटटे, जेहनी निम्पम 
देर ॥ 1 तेणे कारण तमे भविजनो, भर उठी भक्त ॥ 
आसो मास चच्र थको, भाराधो गते ॥ ७ ॥ सिद्धचक्ष 
चरण कारना, उदा वलो देव ॥ पटिषमणुकरी उभय काट 
जिनवर सुनि सेव ॥ ८ ॥ नवपद्‌ ध्यान हदे धरो, प्रति- 
पालो अवि खाल ॥ नव पद्‌ आपिर तप तपो, जम हीय 
लीटलम लीख ॥ ९ ॥ परेटो पद अरिह्तनो, निय काज 
स्यान 1 वाजो पद्‌ वटी सिद्धनो, करीषण गुणग्राम ॥ १०॥ 
आचारज च्राज पद्‌, जपता जयजयदछार † च्चोधो पदु उ- 
चन्नायनों शण गाउ उदार ॥ >१॥ खरव साधु यङ्सटीं 
अदीदीपमा जर ॥ पचम पद्मा ते सही, धरजो घरो स- 








-----~---~~~ 





अयं चत्यद्नो 1 ( >७३) 





णमो बिह करे जोडी 1 निष श्रीउवञ्ज्यायने, ष्ये पद्‌ 
मेडी ॥२॥ पचम पद्‌ सर्वं साघु, नमता न आणो लाज ॥ 
पु परमेष्टी पचने, ध्याने अविचख राज ॥३॥दसण हाका- 
दिक ररित, षद्‌ चे घारो। सवं नाण षद्‌ सातम, 
क्षण ण्क न विमारो 1 ९ ॥ चारिघ्र वाख 
चिन्तथी, पद्‌ अटत जपिए । सकट भेद्‌ विच दानमूल, 
तप नयमे तपण ॥५॥ ण सिद्धक् आराधतता, परे वात 
फोट, सुमतिविजय कविराजनोः रामः कटे फरजोट।॥६॥ 


सिद्ध भगवानु चैत्यवदन 

जगत 'ूपण विगत दूषण, प्रणव प्राणनिरूपर ॥ घ्यान 
रूप भनुपमोपम, नमो सिद्ध निरजन ॥ २ ॥ गगन मड 
अक्ति पद्म, मर्यं ऊर्ध्यं निवासन ॥ जान ज्योति अनत राजे 
1 नमो० ॥ २॥ अज्ञान निद्रा विगत वेदन; ददित मोर 
निरायुप ॥ नामगोच्र निरतरायः, ॥ नमो० ॥३॥ विकट 
क्रोधा मान योधा, माया टोभविसजन ॥ राग ठेप चि- 
मदिति अद्रे, ॥ ममो० ॥ २ ॥ विमय केवर जान लोचन; 
ध्याम श्रु समीरित ॥ योगिनामिति गम्यरूप ॥ नमो०॥ 
1 ५॥ योगच॒द्रा सेम सद्वा, करी पल्यकासनं ॥ योशे- 
जामिति गम्यरूपः ॥ नमोऽ ॥६॥ जगत जनके दास दासी; 
नासं आहा निरासन ॥ योगिनामिति गस्यरूप ॥ नमो० ॥ 


1 ७॥ समय समरकन दटि जनर्फ, सोथ योगी अथोभि- 
१८ 


(२७२) जयपद्‌ विधि विगेरे सग्रद ॥ 





स्थुणता इद्र जमी ॥ नारक 'मावना -मायतां, पामे पदवी 
जगता ॥ जिनवरभक्ति वटी ए, ममे भकाद्षी ॥ सुणी 
भ्रीय॒र चयण सार, पूर्य ऋषि माली ॥ अष्ट कर्मने टाटा, 
जिनमदिर जह्य ॥ भरी चरण अगवतना, रवे निर्म 
दृशा 1 कर्चिविजय उवन्नायनो, विनय करे कर जोड । 
सफल रोजो सुज विनाति, जिन सेवा कोड ॥ इति ॥ 





# चेद्यवदन ॥ 
परेरे दिन अरिहतनु, नित्य फीजे ध्यान 1 वीजे पदि 

न वरी सिद्धनु, कीजे रुणगान ॥१॥ आचारज श्रीजे पदे 
जपता जयजयकार ! चोये पद्‌ उवऽघ्नायना;) रण गायो 
उदार ॥२॥ सकट साघु वदो सही; अदी दीषमा जट 
पचम पद्‌ आद्र करी, जपजों धरी मनर ॥ २ ॥ छट पे 
दछन नमो, द्रिखण अञ्ञआण्टो । नमो नाणपद्‌ सातमे 
जिम पाप पालो ॥९॥ आटमे पद्‌ आद्र करी, ्वारि 
सटुचग  नचम पद्‌ यह तप तणो, फल रीजे अभम ॥ ५। 
एणी परे नवपद्‌ `नायसु ए, जगता नव नच कोड 1 पटिः 
(छातिचिजयः णो, रिप्य कटे कर जोड ॥२॥ 

॥ चैत्यवदन ॥ 


परिरे पद्‌ अरिरेतना, यण गाड नित्ये । ्ाजे सिः 
लणा घणा, समरो एकचित्ते ॥१ ॥ आचारज च्रीजे पदे 





स्तवनो ॥ ( २७५) 





चसु, चैत्ययन्दन कीले । च॑त्यप्रवाडी यीतराग, पूजा फल 
खीजे ॥ स्वाभिवत्सल कीजीये चे, नवओोरी वृ्तंत । ऊ- 
जमणु सिद्धचक्रलु, मोटन महिमावन ॥२।हति॥ 
अय स्तवनो 
॥ श्री अरिदतपद्‌ स्तवनम्‌ ॥ 

॥ च्रे भव विधिसरितयी, वी स्थानफ तप करीने 
रे ॥ गोत्र तीर्थकर याधीयु, समकित शुद्ध मन धरीने रे ॥ 
1९1 अरिदतपद्‌ नित वदीण, करम काठन जिम छडीए 
रे॥ ए आर्कणीं ॥ जनम कल्याणक्ने दिने, नारकी सुग्वी- 
या थये रे॥ भति श्रुत अचाधि विराजता, जु ओपम कोह 
जावे रे ॥अ०॥ > ॥ दीक्षा डीधी शुभ मने, मनःपयेव 
आदरीयु रे 1 तप करी कमे स्वपाहने, ततखिण केवल 
चरीयुः रे ॥भग॥ ३॥ चउतीहा अतिकाय चोनता, वाणी 
शण चेती रे ॥ अठ्ददा दोप ररित थह, पूरे सध जगी- 
दोः रे जगण ततन मन चयण टगाने, अरिरेतपद्‌ आ 
राधे रे॥ ते नर निश्वपयी सरी, अरिटतपद्वी साधे रे ॥६ 
अरिहतपद्‌ नित वदीए ॥५॥इति॥ 

॥ श्री सिद्धपद्‌ स्तवनम्‌ ॥ 
1 सकल करमनो क्षय करी; सिद्ध अवस्था पाह रे 1 


(२७४) नवपद विधि फिगेरे स्र ॥ 





1 
कः ॥ दनि तामे रीन रोवे, ॥ नमो० ॥ ८॥ तीर्थसिदध 
अती्सिद्धा, मेद्‌ पच दृद्यादिक ॥ सर्य फम॑चिसु्िः 
वेतन, ॥ नमो० ॥ ° ॥ चद्र सूय दीप भणिकी; ज्योति 
तेने मओरुगिक ॥ त्यो तिपि कोई अपर उयोति,॥ नमो° 
॥ १० णक मारे अनेक राजे, नेक माहि एकर ॥ पक 
नेफो नहे सख्या, ॥ नमो० ॥ ११ ॥ अजर अमर अलग्व 
अनत, निराकार निरजन ॥ ब्रह्म ज्ञान अनत दरीः 
॥ नमो० 1 १२ ॥ अचल सुखकी रेरमं, प्रु रीन रद 
निरत्तर ॥ धर्मं ध्यानयो सिद द्हौन; ॥ नमो० ॥ 1 १३॥ 
ध्याने धूप मने पुष्प) पच इढ ताडन ॥ क्षमा जाप 
सतोप प्रजा, पूजो देव निरंजन ॥ १४॥ नमो सिद्ध निर- 
जने ॥ दाति ॥ 


1 चैत्यवद्न ॥ 
सिद्धचक्र मामत्र राज, पूजाफल प्रसिद्धि । जास न्ट~ 
वणी सजे, सथूणै ऋद्धि ॥ अरिदतादि नवपदो, नित्य 
नवनिधि दाता॥ ए ससार अक्षार पय,टोये पार विरूपाता 
॥ अचला चलपद्‌ सपजे ए, प्टोचे मनना कोड । भोर 
न्‌ करे नयपद्‌ भणी, वदु वेकर जोड 1२ न 
॥ चैेत्यवदन ॥ 
आसौ चैच्र उ्योतपश्च, नव दिवस निरत्तर । आनिल 
तप बेड टकना, प्रतिक्रमण स्ट्कर॥ चरण काल अतिन(- 


म्तपनो# (८ >७७ } 








मेद भाव युन सारी रे॥ सूरगयङके पडिन फर, जगतजन्तु 
रितिक्षारी र ॥>॥ श्रौ० ॥ खात चद्‌ किर्ग समी, चामी 
जह्नी कण रे ॥ ते उवश्चाया पूजना, जविचर म्वा 
खहौण रे ॥३॥ 

1 श्री सायुषद स्तवनम्‌ ॥ 

॥ सङ्ढ विषय विय चारोने, जातमघ्याने रातारे॥ 
-उपदाम रसमा न्रीटता, निज युण क्ञने मानारे॥१॥ 
रितं धरी मुनिषद्‌ वदीण ॥ ण ओकणी ॥ रत्नत्रषी आ- 
राधता, पष्टकाया प्रतियारे रे ॥ पचिद्री जीपे मदा, जिन 
मारग अञ्वाले रे ॥ हित० ॥ २॥ ण सत्तावीद्रा अल 
कर्था, पच भावन धारी रे ॥ दाददाविष तप आदरे, चि~ 
दुमनद्‌ खुप्ररारी रे ॥ रिन५ ॥३॥ नवविघ ब्रह्मयारेज 
रे, करम महा भट जीत्या रे ॥ ण्टवा युनि घ्यावे सदा; 
ने नर जगत विदिता रे ॥ हित ॥ ५॥ इति ॥ 

॥ श्री दर्शनपद स्तवनम्‌ ॥ 

॥ खुणएम खदेर खधर्मनी, सह्टणा चित्त घरीए रे ॥ 
सात पङृतिनो क्षय करी, श्चापि समिन यरीण रे ॥१॥ 
द्रसणपद्‌ नित वदीण ॥ ण आकणी ॥ इण चिणं ज्ञान 
मनिःफल कषु, चारित्र नि.फल जाये रे॥ हिवस्ुष्व ए 
उिण ना मीठे, वह्‌ सस्री धायरे1द०॥२]॥ सड 
खदरी मेदे शोभ, जअजएमर फल दाता रे ॥ जेनर प्रजे 
स्राचद्यु, ते पामे सुप छता रे 1 द्रश्लणपद्‌० ॥ इति ॥* 


८२७६ ) नृपपद विधि किगेरे सग्रद ॥ 





शण इगर्तास विराजता, ओपम जस नदीं काद रे ॥ मन 
शुद्ध सिद्धपद्‌ चदीण ॥१॥ ए आंकणी ॥ जनम मरण दु" 
निरम्य, छद्धातम चिदृस््पी रे ॥ अनत चतुय धारता, 
सव्यावाध असी रे 1 मन०॥२॥ जास ध्यान जोगीसर) 
करे अजपा जापे रे ॥ मव नव सच्या जीयड; कठिण 
करम ते कापे रे ॥मन०॥३॥ ध्यान धरता ।सेद्धसु, प्रूजतां 
सनरागे रे ॥ अविचल पदवी पाद्टण, क्यु जिनवर वड 
प्मागे रे ॥ मन० 1॥७ाहति।॥ 
1) श्री आचा्यपद्‌ स्तवनम्‌ 1 
शण ख्तीद्धो वीपता, पाठे पच आचारो रे ॥ 1निन- 
भारग सायो कटे, युगप्रधान जयकारो रे ॥ आवचारजपद्‌ 
अदी ॥१॥ ए अकणी ॥ सारण वारण ्चोयष्य, पडिचो- 
ण्यो ह्गिक्षारे॥ म यजीव समद्वायवा, देवानते दक्षा 
रे ॥ ०) २॥ जिनवर खरज आधम्या, प्रतिख दीपक 
जेरा रे ॥ सकट माव परगर करे, ज्ञानमयी जख देदारे 
॥ ३ ! विधिद्खु पूजा साचे; ध्याये निज रित जाणीरे 
ग्पाचे खघुतर कारम, आचारजपद्‌ प्राणी रे ॥शाष्तिष 
श्री उपाष्यायपद्‌ स्तवनम्‌।॥ 


छाद्ामी वाणी चदे, सन्न अर्धं 1विस्तारे रे ॥ पच 
चरगं रुण जेटना; सुमाति शि नित धारेरे ॥ १॥ श्री 
घव कनाया वदीण॥ ए उाकणी १ दायक आगम वाष्यना, 





स्तव्नो ॥ (२८५) 


नवर ॥४॥ नाणु र; बहु खरचो रे तोए न खुरः 
जरीण् रे, चारित्र पद्‌ नु अषठे रे, नवमे त्रप 
करो बह ठे रे, दुख दारय जरथी नारेः 
जिनवरनी रे प्यारथी पूजा करीण रे, नव० ॥५॥ नव 
दिनि कियब्ट त्रत पानो रे, पडिक्मण करी दु" टानोरेः 
जेम व्यपापति ओीपाघ्टोरे, मनमाही रे कका न रण्वो 
जरीए, नव० ॥ ६॥ ओगणीदा अह्ावन वपे रे, पोप भास 
शुनमक्षोधे फरते रे, भारे मा ते जवे नावि फरसे रे, 
निभर्ययी रे पम के भव तरीए र, नव नव० ॥ ७॥ 


श्री सिदधवचक्रु स्तवन 
( जगजीयन जग बारद्ो एराग,) 

श्री सिद्धचक्र आराधीण, हिय्छुसख फव्ट सहकार 
खार रे, ज्ञानप्दिक ध्रषा ररनजु, तेज ष्वटावणदरार छालरे 
श्री सि०॥ ?॥ गातमे पडता कल्यो, वीर जिणद्‌ विचार 
साल रे, नवपद्‌ मन्न आराधता, फठ टे भविक अपार 
खाररे श्री सि०॥ २१ धरम्‌ रथना चार चष छे, उपत्चाम 
मे सुषियेक छार रे, सर श्रीजु जाणीण, चोधु सिद्धचचः 
देक लालरे, श्री सि०॥३॥ चक्री चक्र ने रथ चे, साय 
स्य छ खड लाख रे, तिम सिद्धचक्र परभावथी, तेज प्रताप 
अखड लाट रेः श्री सि० ॥४॥ भयणा ते श्रीपादजी, 





(२८४) जवपद्‌ विधि विगेरे सग्रह 


2 
-अगर ने अरगजा, तदिन त हो कीजे घृतदीप के श्री 
सि० ॥ ३ ॥ आशो चेत्र शुर पक्षे, नव दिवसे रो तप 
कीजे ण्ट के, सटज सोभामी सपद, सोचनसम रा 
जनयते तस देहके श्री सिऽ ॥ ० जावजीव द्राक्ते करोः 
-जिम पाभो टो नित्य नवटा मोग फे, चार चरस साड 
तथा, जिनशासन हो ण मोटो योगके श्री सि° ॥५॥ 
पिम्ख्देव सानिध्य करे, चरेश्वरी ले करे तास सायके 
श्री जिनद्गसन सोदरीणः ण्ट करतः दो अविचन् सुप्य 
यायके श्रौ सि०॥३॥ मच्र तत्र मणि आपथि, वदा 
करवा लो दिवरमणी काज के, निवन तिरक समोवडीः 
दोधतेनर टो करे सय.कोविराज के, श्री सिर ॥अ 


श्री नवपदु स्तवन 


नरनारीरे जमता भव भरद्रीण,+ नवपद ध्यान 
सदा धरीए, सुग्वफारीरे, तो दिवसुद्री वरीए, नवपद 
ध्यान सदा धरीण ॥ १ ॥ पट्टे पद्‌ री अरिटत रे, करी 
अष्ट रिपुनो अत रे, थया दिवरमणीना कतं रे, पद्‌ बीजे 
रे सिद्ध भजी इ ण्व ₹्‌रीण रे, नवपद ध्यान सदा धरीषु, 
सुखकारी रे० ॥ २} आचार्यं नु पदं चीजे रे, चोये पद्‌ 
पाठक रीजे रे, प्रीतेयी पाय प्रणमीजे रे, पद्‌ पाचमे रे 
हनि मटाराज उच्चरीए रे, नव० ॥ ३1 छे पद्‌ दृदीन 
जायु ₹३ ज्ञान गुण खुख्य वखाणु रे; उ जगस्य जे खर 


स्तवनो ॥ (२८७) 





रे, जसो चेच्र छदि साततमथी; आविर ओष्डी माडीनजे, 
सुभावि० ।॥ ३ ॥ चैत्यप्ूजा युरुमकति करीण, पडिकमणां 
दोय धारोजी, चरण काच्छ देववद्न करीण ब्रह्मचर्यं ॒भूमि 
सथारो, स्ुभवि० ॥ ४॥ नोकारवाब्टी वीकज गणीष 
-एकेक पद्नी रगेजी रे, पड अमारि सदा वजटायी, खणो 
आगम युर समे, सुभवि० ॥ ५॥ करे धम॑चद्‌ सिद्धचक्र 
सेवता रहीए मगर मालाजी रे, राञ्यकद्धि रमणी सुख 
-पाम्यो, जेम नरपति श्रीपाद, सुभवि० ॥ ६॥ 





=, 


श्री सिख्चक्रलुं स्तवन, 


( तम पिताबर पदेयाजी खन मरङुल्डे-ए देशी ) 

श्री मिद्धवक्रने वदोजी, मनोटर मनगमतां, अबि- 
प्वच्ठ सुषनो कदोजी; म० मास आसोण मधुरे सोटावेजी, 
म० भचि आद्रो तमे भटे नावेजी) म० ॥ १ ॥ नव ओं- 
विर तप कीजजी, म तो अविचच्छ सुरडा कीजेजी, म, 
छदी सातमथी तमे माडीजे, म० धरना रम सयिचाडीं 
जी, म०॥ > 1 पटेटे पदे अरिदत सेवाजी, म० आपे सु- 
क्तिना मेवाजी, म० चीजे पदे सिद्धं सोहावेजी, म० मन 
शुद्धे पूजो भले भायेजी, भ० ॥ ३ ॥ आचार्यं ब्रीज पदे 
नसो जी, भ० तमे क्रोध कषायने दम जी, म० उवद्वायते 





(२८६ ) नवपद विधि पिगेर सग्रह ॥ 


जपतः यट फएव्वटीध लाल रे, शण जसवत्न जिनेद्रनो, षान 
विनोद्‌ प्रसिद्ध रार रे, श्री सि०॥ ५॥ 
श्री नवपदनु स्तवन 


नवपद्‌ ध्यान सदा जयकारी ए आर्णी, 

अरिटेत सिद्ध आचारज पारक, साघु देग्बो ग॒णसूप 
उदारी, नव० ॥ १1 दृदरीन जान चारित्र रे उत्तम, तप 
दोय भेदे हृद्य विचारी, नच० ॥ २॥ म्र जडी ओर त्र 
घणेरा, उन सयक टम दूर विसारी, नच ॥ ३ ॥ वटोत 
जीव भवजले तारे, गुण गावत दे बहू नरनारी, नेव 
॥ ४1 शी जिनृमक्त मोरन जुनिवद्न, दिनि दिनि चद्ते 
पं अपारी, नच० ॥ ० ॥ 


श्री सिद्धचकनु स्तवन 





( सामन रे ठु सजनी मार, रजनी कया रमी 
आबी जीरे.एदेशी ) 
श्री चीर पु भयिजनने एम कटे, -माचद्या दिक 
आणीजी रे सुरतर सम सिद्धचश् आराधो, चरचा शिव- 
यु राणी, सछुभाविया खुणजोजी ॥ १॥ दिव कार्यनु 
खुरय कोरेण नयपदं छे, णी गुण पण व्वारजी रे, अरिटेतं 
सिद्धं सरि उवश्चाये, साघु चर द्कनधार, छुभवि० ॥ २11 
ज्ञान चारिघ्र तप ए नय पद्नु, आराधन एणीपरे कीजेजी 


1 स्वनो ॥ (२८९ >) 








जिन्‌ यण मायो दोक, दिवस्ुस्व पायो मा ॥: 
श्री श्रीषाच्छ रोके, सयणा वाच्छे मा० 
ध्यान रसच्छे रेके, तेगज खाचे मा०, 
सिद्धचक्र ध्यायो रोके, रोग गमायो मार; 
मन्न आराध्यो रोर, नवपद्‌ पायो मा० ३ 
भामिनी भावी रफ परेरी पटोढ्टी मा०, 
सहियर रोव्ी रोके, कुड्म वोच्टी भा०, 
धच कचोखी होक, जिनघर गोली मा०, 
प्रजी प्रणमी टो, कीजे ओब्टी मा० ४ 
चे आसो टारे मनने उल्छासे मा०, 
नयपद ध्याङों होके, शिवसुख पाहो मा०, 
उत्तमसागर टके, पित राया मा०, 
सेवक फाति. टके, वह्‌ ग्य पाया मा० ९ 
श्वी नवपदजीनु स्तवन 

जवपद्‌ मरिमा सार, सांमव्यजो नरमार, आटे 
लाल, रेज धरी आरापीण्जी, तो पामो मव पार, पुत्र 
कटघर परिवार, आछछे० नव दिन मन आराधीण्जी 
॥१॥ ण आकणी आसो मास सुविचार, नप आविर 
निरधार) आछ०, विचि जिनवर पृजीण्जी, अरित 
सिद्ध पद्‌ सार, गयणु तेर हजार, आछे०, नव पद्‌ महिमा 
कीजीण्जी ॥ > ॥ मयणा सद्र श्रीपाल, आराभ्यो त- 


त्का; आटे रूक्दायकः तहने थयोङी, क्त्यन वर्णी 
९४ 


(२८८ ) नवपद विधि विगेरे सग्रर ॥ 





न्वे वदोजी, म० साघु पाचमे देखी जाणदोजी म० ॥४॥ 
छे दरिसणं जाणोजी, म०, श्री जानने सातमे चखाणोाजी 
म० चारिच्र पद्‌ आठमे सोरेजी, ° चन्टी नवमे तप मन 
मोरेजी, म० ॥ ५ ॥ रस त्यागे आविल कीजेजी, मन्तो 
ीन्ततिणा फव्ठ खीजे जी, म० सवर्सर युग (४) पट (३) 
मासे जी, म० ते ततप कीजे उद्यसे जी, म०॥६॥ एतो 
सयणा ने श्रीपाठजी, म० तप कीधो थह उजमाठ जी, म० 
तेनो कोट हारीरनो राव्यो जी, म० जगमा जङ्वाद्‌ प्रग- 
रायोजी, म० ॥ ७ ॥ पचम काटे तुमे जाणोजी, म० परगट 
परचो परमाणोजी; म० अनु खुणणु वे टजार जी, मण्तमे 
धरो हदय मोघ्नार जी, म० 1८] नर नारी ण पदने ध्यावे 
जी, म० ते तो सपद्‌ सघन्डी पाव जी, म० सुनि रत्रखद्र 
खपसायजी;) भ० सेवक मोटन शण गायजी, मनोर 
मनगमता ॥ ९ ॥ 

श्री नवपदजीतु स्तवन, 
मोयम नाणी रोके, कहे सुणो पराणी मारा लार) 
'जिनवर वाणी टके, इडे आणी मारा लाल 
आसो मासे हके, णरनी पासे मारा खाल, 
नचपद्‌ ध्यारां रोक; अग उटयसे मारा खाल 4 
आयि की च्येके, जिन पूजीजे भा०, 
जाप जपीजे रोके देव वांदीजे भा० 
भावना नायां ट्क सिद्धय ध्यावा मा० 


॥ स्तनो ॥ (२९१) 


म० ॥ ४] जाणी प्राणी खभ अनत, मेव छुस्वदायरष्‌ 
मय; भम, उत्तमसागर पडत दिष्य, सेवे कांतिसागर 
-निदादीश् भ०॥५॥ 
श्री सिद्धचक्रजी स्तवन 
(कृपानिधि वीनती अधा, ए चाल, ) 

सिद्धचक वदो जयकारी ! हतो वारी जाड वार 
इक्षरि, सि०। अर्हत १ सिद्ध २ युणधारी। आचारज 
उपगारी। उवजाय सकल अणगारी ५ । सि०॥९॥ 
वरटरशण ६ नाण ७ जीतारी 1 सुखफ़रण चरणयहि- 
तकारी। शमरस युत तप ९ चित्तधारी स्ि०॥२॥ ए 
नवपद दुरित विदारी । वलि सह जगजन मनहारी । 
खमे सेवो नित निरधारी ० ॥ ३॥ नयपदं सहु सुर 
नर राया। वदे नित वित युणएलाया! एतो अशारणररण 
काया, सि० ॥9॥ नयपद भवजरुधि जिदान्चा \ ए 
सकर भुवनमदहाराजा । निताधेत धरये हितकाजासि० 
¶५॥ अगणित जग जीड उदारा ! नवपद्‌ समरण उरः 
धारा! भये सुगति रमाभरतारा । सि ॥ ६ ॥ नवपद्‌ 
-सेवी सुखकदया 1 भया ते सिरिपार नरिदाःनित ठदीया 





(२९०) नयपद्‌ विधि किगेरं सप्र ॥ 





कय देरडी सेनी थाय, आदे ओर सिद्धचक्र मरिमा 
करो जी ॥ ३ ॥ साभव्ठी सह्‌ नर नार, आराघ्यो नव~ 
कार, मेण, हेज धरी रंड घणुजी, चन भास वनयी ण्टः 
नवपद्‌ श्रु धरो नेह, आे०, परज्यो दे दिवस धणु 
जी ॥४॥ ष्णी परे गोतम स्वाम, नय निधिजटमे नमः 
आठ, नवेपद्‌ मरिमा वलाणीण्जी, मसा 
छिप्य, भणमे ते निकादीका, आे०, नवयपद्‌. भस्मा जा- 
णीण्जी ॥५॥ 
श्री नवपदजीलु सतयन 





( फीएे वेले फफ एव ए देशी ) 

सेयोरे भवि भावे नवकरार, ज्ये ओ गौतम गणधारः, 
यि सानो, हरे सपद धाय भग्टारे मकर जाय भ; 
आसो ते चश्चे ररग्य अपार, गणणु कीजे तेर ट्जार भ 
॥ > ॥ चार वपं ने यब्दी पट्‌ मास, ध्यान घरो भवी धरी 
विवासः भ०, ध्यायो रे मपणासुद्री शरीपाठ, तेनो सेग 
गयो तत्का ० ॥ २ ॥ अष्ट कम दल पूजा रसालः 
करी न्दयण छाय्यु तत्काल, म०, सातसो मरीपति तेरे 
रे ध्यानः देरडी पाञ्या कचनयान भ० ॥६॥ महिमा 
केता नचि पार, समरो तिण कारण नवकार, भ०, इट 
भव परभव दीण सुखवासः, पामे खच्यी रीटखविटास 


1 स्तनो ॥ (२९३ ) 


रो शीरने पारो, जिनरासननु रहस्य 1 ५॥ पू- 
जेरे इम ओली नवकीजे, विधिदयु चढते उच्छाद्य, 
दन्य भाव वेदस्य साढा चार वरस माद्य ॥ ६ ॥ पू- 
जेरे ॥ तप परे ऊजमणु कीजे, तुरत यथाशक्ति दसन 
जैन, जिम पटमा दीपे देखाीविगते ॥ ७ ॥ प्रूनोरे* 
कघुकमौनि क्रिया फ दिये सफर उवएस, सेर होय 
तिहा द्वो खणीये ते विण सस्टेदा ॥ ८ ॥ प्रूजोरे ॥ 
सफल हूवो भीपारने, सवि जस छ्य भाव शुष्ध, इम 
जो धिधि्यु आराधे, फर पामे यु ॥ ९ ॥ प्रूजोरे ॥ 
-णहथी राजच्हद्धि वह रमणी सवि युणनी इद्धि,न्याय 
सागर कटे एट्ने, सेवो जे व्हाखी सिद्धि ॥ २० ॥ 
प्रूजोरे ॥ इति श्रीसिद्धचक स्तवन सपूणैप्‌ ॥ 

श्नी सिद्धचकर स्तवन ॥ 
श्यी सिद्धचक्र सेवा करो, जस गाजे छे 
सिध्य साधन पुष्ट उपाय, चरिञ्ुवनं रजे छे 
कारण शिव साधन तणा, जस्त गाजे छे 
सख्यातीत करेवाय 2 ॥११ 





(२९२) नापदं विधि किगेरे सप्र ॥ 


परम आणदा ॥७॥ सि० ॥ नवपदके महिमा उदारा 
कोड्‌ पाम न के पारा कितने कटू युण विसतारा ॥५। 
पाश्च प्रभु अतरजामी । तसु चरण अनु्रह पामी । 
शिवचद्र नमे रिरनामी, सि०॥ ९॥ 
श्रीतसिद्धचकजी स्तवन 

(मातारे यश्ोदाजी म्टने चादरीयो आपो) ए देसी । 

पूजोरे सिद्धचक्रने भावे वाञ्छित आपि, नरभव 
पामी लाह डीजे भवटु ख कापे॥१॥ ए आकणी । पहर 
पदे अरिदत जपीजे, बीजे वरी श्रीसिदध, ्रीजे आचार 
ज तीम समरो, आप युणे इद्ध ॥ ९ ॥ पूजोरे ॥ १। 
चोथे पदे उवज्ज्ञाय जपीजे पाचमे साधु, चे दरीः 
सातमे नाण भते आराधु ॥ २ ॥ प्रु० ॥ आटमे पः 
व्ारित्र नमीजे, नवमे तप तीम, ए नवपदं भवि आ। 
राध्या श्रीपाठे जीम ॥ ३॥ प्रूजोरे ॥ मन च 
तलु चरि शुद्धि कीजे पडिकमणा दोय, देवध्रिकाः 
वदो तीम वरी, पूजा त्रिण हो ॥ ९ ॥ पूजोरे ॥ रु 
णण तेर सहस उछ अथवा दोय सहस, भूमि स 








1 लग्नो ॥ 


= (२९५) 





ते पण ठेव अनत छे जस गजेखे 
भिभुचन राजे छे ६ 


एक छामे नवि सकोच 
छ्मीस छश्रीरी यणे 

यरु रमा सुख्य काय 
तीथकर सम तेह छे 
गोतम प्रमुख सूरि राय 
सूरि सम पाटक चटी 
पण वीस युणवत महत 
सय जीव उपगारीया 
परणमो युरूपद विरतत 
रिवमारग साधक मुनि 
करे अरस विरस आदार 
ते पण गुर तत्ते नमो 
`शुण सत्तावीड आधार 
समकीत सड भेदथी 
आराधो थ उजमाल 
भेह एकावन नाणना 
समश्चो गुरुनिकट रसा 


११ 


॥,। 


% 


ॐ १० 


(२९४) जवपद विधि विगेरे सप्र ॥ 





कारण सर शिरोमणि जस गजे छे 

जीहा हीये तखविचार चिमुवन रजे छे 
धर्मी पाच सोहामणां ५ 

तिदय खटीये तस्लविचार 
वर्जित दोप अढारथी 
अड प्रातिहार्य धार 
च्त्नीस अतिद्राय राजतो +, ^ 
खण पाञ्जीश वाणी उदार >: 
युण ठणेतेरमे तथा + 
चौदमे चरते जिनराज 
देवततत्र अरिहतजी त 
स्रणमो भवि आतसकाज + 
आठ कर्मक्षयथी यया 
गुण अड एकनरीश विदयाल 
अव्यावाध सुखी घणा = > 

जस सादि अनतं काठ व 
जाते छोकालोकने 

यण नवि हरे नवि सो्च 
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११ 


/ 


1 स्वनो ॥ ( २९७) 








॥ ्रीरूपातीत परमातमा, यण वर्या एकन्रीकश वेदी 
ज रोकाटोकना, ्रणमो तास गुणीशा३॥ श्रीन्युणकछ 
शीस सूरि नमो, कीस छन्रीरि जास 1 पाठक युणपच- 
वीसथीः भणीये सूत्र जह पास ॥७ाश्री°्युण सत्तावीशच 
धारजे, मुनिवर नमिये उद्टाप्त, सम्यगदशैन पद्‌ छठे, 
भल सातमे नाणविखास्त पपाश्रीन्चारित्र आठमे जा- 
णवि नवमे तगुण खाण, आराधो भवि णहने, जीम 
रहौ कोड कटयाण ॥६॥ प्रीरशिरदहीये एह साधता, 
जीम जग कुंवर भरीपाट, उत्तमविजय छृपाथरी, पदन 
मगर माङ ॥७॥ इति स्तवनम्‌ ॥ 
॥ अथ नवपद स्तयन ॥ 

1 सुरमणी सम सह सत्रमा, नव पद्‌ अभिरासी 
रे लोय ॥ अहो नव० ॥ करुणासागर युणनिधि, जम 
अत्तरजामी रे छोय ॥ अहो० जग० ॥ १ ॥ तिभुवन 
जन पूजित सदा, रोकारोरप्रफारि रे रोय ॥ अहो 
रोका० ॥ पहना श्री अरिदितजी, नपु चित्त उल्लपी 
रे खेय ॥ अहो न०1॥२॥ अष्ट करमद्र क्षव करी, 


(२९६) “ नव्पद्‌ विधि विगेरे सग्रद॥ 


सित्तेर मेद्‌ चरण तणा जस गाजे दे 


तिम तपना भेद पचास त्रिभुवन राजे ढे 
धर्मत्व ए चास्मा ५ 
चदो आणी उस + श 


इण परे बहुविध अवतरे » 
साधन नवपद्मा सार 
गुण कुण कही शफे एहना + 
जो होय सुख जीभ हजार >» १२ 
विपिप्र्ेकं आराधता 
र्दे जिम शिव श्रीपाढ 
जिन उत्तस॒ युण मावतां + 
इम पद्यने मगर माठ +» द 

स्तवन वीज यजसे स्थोने जार्छम जाटनी ए दे 

क्त ते घ्रण्य ठे जेमा, देव युरुनेरे ध्म, श्रीसिङ 
चक्रे जाड भामणेःञ आणी एमी घे वङी पमा 
जे जिनदासनमर्मं ॥\॥ चोच्रीश अतिशय राजतो, वाणी 
शण पारीश। अर्दिदेव पहेखे पदेविवरे छे जह बीसा 
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११ 


॥ स्तबनो ॥ (२९९ ). 


भेदे रे छोय !\ अहे बा० ॥ वध्या कार अर्नतना, 
ञे क्म उततिदे रे रोय ॥ अहो ज्े० ५९० 1 नव पद्‌ 
वहु मानथी, ध्यावे उभ मावे रे टोय ॥ अहो ध्या०॥ 
नृप भ्रीपार तणी परे, मनवछित पवे रे छोय ॥ अहो 
म० 1११ 1 खास चेक मासमा, नय आविर 
करीएरे छोय ॥हो न०॥ नव ओली विधि युत करी; 
दिवकमखा वरीए रे रोय? अदो शि०?श्र्ष 
सिढचच्छनी वह परे, चर महिमा कीजे रे लोय ॥ दो 
० ॥ श्री जिनलाभ॒ कहे सदा अनुपमे जस रजे 
रे रोय ॥ खरो अ०॥ २३ ॥ इति ॥ 
1॥ अव नव पद्‌ स्तवन ॥ 

॥ राग मार्‌ ॥ तीरथनायक जिनवसजी, अति- 
शय जास अनुप ॥ सिद्ध अनन्त महायुणीजी, पर- 
सनद्‌ सरूप ॥ भविक मन धारजो रे ॥ १५ धारो 
मवपद्ध्यान ॥ भ्‌० ॥ श्री खप्वारज मणधरुरे, युण 
छत्तीस निवासत ॥ पाटके पद्धर सुनिवरुजी, श्चुत- 
दायक सुविखासत # भ० ॥२॥ सुमत्ति युपतिधर शोभ- 








(२९८) नवपद्‌ विपि िगेरे सप्र ॥ 


थया सिख सरूपी रे छोय ॥ अदो न० ॥ सिद्ध नमो 
मवि भावथी, जे अगम अरूपी रे रोय । अटौ 
जे० ॥ ३ ॥ यण छरसीसे शोभता, सुदर सुखकारी रे 
रोय ॥ अहो सु०॥ आचारज तीजे पदे, व॑षु यति- 
कारी रे रोय ॥ अहो व° ॥४॥ आगमधारी उप 
शमी, तप छुविध आराधी रे रोय | खहो त०॥ 
चोभे पद्‌ पाठक नमो, सवेग समाधि रे छोय ॥ 
अद स० ॥ ५॥ पचाचार पालणपरा, पचाभ्रव त्यागी 
रे खोय ॥ अदो प० ॥ युणरागी सुनि पाचमे, प्रणस 
वडभागी रे छोय ॥ अहो ० ॥ ६॥ निज प्र युणने 
ओटखे, शुत श्रद्धा अविर खय ॥ अदो श्रुत० ॥ 
च्डे युण द्रलण नमो, आतम श्युभ भावे रे रोय ॥ 
अहो आ० ॥ ७ ॥ ज्ञान नमो गुण सातमे, जे पंच 
प्रकारे रे रोय ॥ अहो जे० ॥ < ॥ ठते चारित्रपद 
नमो, परभाव नियारी रे रोय ॥ अलो प० ॥ सत्या 
विक दश धेनो, जेह ठे अधिकारी रे छोय ॥ अहो 
ज° ॥ ९ ॥ नवमे वी तपपद्‌ नमो, वाद्यभ्यतर 


॥ स्तवन ॥ (२३०१) 


~~~ 


॥ अथ पंचम स्तवनम्‌ ॥ 

॥ भविया श्री सिद्धचक्र आराधो, तमे मुक्तिमा- 
रगने साधो, इहं नरनच दुखं र्पो हौ सरु ॥ नव 
पद्‌ जाप जपीजे ॥ १॥ चरण टक देव वादीजे, तरिह 
कारे जिन प्रूजीजे, आविल तप नव दिनि कीजे हो 
खार. नण ॥ २1 सुदि अस्ते चेत्रन मते, तप 
सात्तमथी अभ्यासे, पद्‌ सेव्या पातक नासे हो खार 
॥ न० ॥ ३ ॥ मयणा ने नृप श्रीपाल, आराध्या, मत्र 
उजमाङे, पह दु ख दोहगने टाङे हो खाट ॥ न° 
॥ ४ ॥ एहनी जे सेवा सरे, तस मचगरु गाजे वारे, 
इति भीति अनीति निवरि दहो छार १ न०॥५॥ 
भि्यातव विकार अनिष्ट, छ्य जये दोषी ट्ट, इण 
सेव्या समकित पुष्ट हो खाल ॥ न° ॥ ६॥ जरात 
जिनेद्र खसाखे, भाव सिदचक्रना यण भासे, ते क्तान- 
प्रनाद रस चाच हो खाल ॥ न०॥७॥ इति ॥ 

1 अथ सतम स्तवनम्‌ ॥ 
॥ चितामणि स्वामी सन्या सादेव मेरा ए ॥ देशी ॥ 
आराहो प्राणी साची नवपद सेवा ॥ ए आंङ- 





(३००) नयपद्‌ विधि फिमिरे सग्रह ॥ 





-ताजी, साधु समतावत ॥ सम्यगुद्दौन सुंदस्जी, 
ज्ञानपरकारा यतन्त ॥ भ० ॥ ३ ॥ संवर साधना 
चरण छ रे तप उत्तम बिधि देय ॥ ए नवपदनाध्या 
नथी रे, निस्पाधिक सुख होय ॥भ० ॥9 अग्रृतसम 
जिनधर्मनो रे, मूर ए नवपद्‌ जाण॥ अपिच अचु- 
भव कारणजी, नित प्रति नसत कृट्याण ॥ भ० पषा 
इति नवपदस्तवनम्‌ † 


1] अथ सिद्धचक्र स्तवन ॥ 


॥ राग प्रभाती ॥ नवपद्‌ ध्यान धरो रे ॥भ- 
विका न° ॥ मन वच काया करं एकते, विकथा दुर 
हरे रे न° ० ॥ ९॥ मत्र जमी अरु तच्च घणेरा, 
इन सव विस्तसे रे ॥ अरिहेता्षिक नवपद्‌ जपने, 
पुण्य भडार भसे रे ॥ भ० न० ॥ २॥ अड सिद्ध नव- 
निघ मगरूमाटा, सपत्ति सहज वरो रे ॥ खाख्चद 
याकी विदारी, हिवतररु चीज खयो रे॥ भ० न०॥३॥ 
.इति श्रीलिद्धचक्रस्तवनम्‌ ॥ 


¶ स्वनो (३०३ ) 


-जिनेद्र ज्ञानविनोदः रसगे, भक्ति करो भगयानङी पै 
॥ घरिदारी नवपद ध्यानकी 11 ७ ॥ इति 
॥ अथ नवम स्तवनम्‌ ॥ 
॥ पूज्य पधारो मरु देर ए देशी ॥ 

नवपद्‌ महिमा साभलो, वार भये हो सुणो 
पर्षदा वारक ॥ ए सरिखो जग को करी, आराध्यो 
लि श्िवपद दातार के ॥ न०॥ १॥ नप ओरी आं- 
चिक तणी, भवि कर्सए हो मनने उदास के ॥ भूमि- 
इायन ब्रह्मयत धसे, नित सुणीए्‌ हो श्रीपाखनो रास 
के ॥न०1२॥ नये विधिपूर्वकं तपकरी,उजमणुहो 
कीजे विस्तार के ॥ साहामी सामिणी पोपीए, जेम 
रहीए हो भयनो निस्तार के ॥ न०॥ ३ ॥ नरसुल सुर 
सुख पामीए, वी पामे हो भवभव जिनधम फे ॥ 
अनुक्रम शिवपद पण खे, जिहा मोटा हो अक्यसुख 
शमे के ॥ न० ॥४।॥ साभली भव्रियण दिरु धरो, 
सुखदायी हो नवपद्‌ अधिकार के ॥ वचनुविनरोद 


जिनैद्रनो, सुज होजो हो भवभव आधार के ॥ नवपद्‌ 
महिमा साभलो ॥ ५ ॥ इति ॥ 





(३०२ ) नवपदं परिधि किरे संग्रद॥ 


णी॥ सवनिधि आपे नच पद सेवे, इम भाखे श्री 
निनदेवा ॥ आ०॥। १॥ श्री्िद्वचक्र धरो नित्य दिर 
मै, जसे गजमन खा ॥ आ० ॥ २ ॥ आिहितादिक 
एक पद्‌ जपता, दारे खदीप सुख संदैवा ॥ आ० 
॥ ३॥ समुदित जपता किम करी न करे, सुरसुख- 
दुमप्तछ रेवा ॥ आ०॥६ ॥ जिनेद्र कहे इम ज्ञानवि- 
जोदे, हर्पित यो नित मेवा ॥ आ० ॥ ५॥ ईति ॥ 


॥ अथ अष्टम रतवनम्‌ 1 
(॥ रोग सरग ॥ 

1} गौतम पूत श्री जिन खत, वचन सुधा- 
रस पानकी ॥ विहारी नवपदं ध्यानकी ॥ १॥ नव 
पद्‌ सेवे नवमे स्वँ, पावत ऋद्धि बिमानकी ॥ वनारा॥ 
याकी महिमा वदभ हमकु, जेसे जसोदा कानफी 
॥ व ॥ ३1 पत्रे रूप सरूप मदनो, देदी कचन 
चानकी ॥। च० ॥ ५ ॥ याकी ध्यान हृदय जव आवत, 
उपजप्त खेरी क्ञानकी ।। व० 1 ५॥ समाकित ज्योति 
रवे दिर भीतर, जेसे खोकनमे भानकी ॥ च० [[६॥ 








1 स्यनो ॥ ( ३०५) 





दाक ॥ आ० जिनवर जन आगेभणेजी ४५ पए 
` सेषो निरिदिर, कहीप बीङवावीदा ॥ आ० ॥ आङ 
जजार सवि परिहरो ज ॥ ए चिंतामणि रते, एटना 
कजे जत ! आ० ॥ मच्र नदीं षह उपरे जी ॥ ६॥ 
श्री विमरेखर जक्ष, होजो सुज परतक्ष ॥ आ० प 
इ किकर ष्टुं वाच्ये जी ॥ पाम्यो वुहीज 
देय, निरतर करु हवे सेर ॥ आ० 1 दिवस वस्यो ह्वे 
माहरो जी ॥ ७ ॥ विनति करु ह्ु एह, धरजो सुज 
नेह ॥ आ० ॥ तमने शयु कटीप वी वी जी पश्र 
खच्धिविजय युरराय, शिप्य केसर युण गाय ॥अआग॥। 
अमर नमे कुज ख्खी खी जी 1 <॥ उति 
# अथ तिद्धचक्र स्तवन ॥ 
अवसुर पामीने रे, कीञे नव आविरुनी ओली ॥ 
ओरी करता आपद्‌ जाये, कि सिद्धि खदीए वही 
1 आ० ॥१1 अस्रो ने चैत्रे आदर, सातमवी 
सभारी रे ॥ आस सदैरी आधिल करदो, तस घर्‌ 


नित्य दिवाली ५अ०॥२१ प्रूनमने दिन पूरी याते, 
२० 


(३०४) जचपद्‌ यिषि विरे मप्रद॥ 
स 
1 अथ श्री सिङूचक्रजीनु स्तवन ॥ ˆ 
"¶ आट लाछनी दंशी ॥ 1 
समरी शारदा माय, भ्रणमी निज यरं पाय ॥ 
आरे खाट ॥ सिद्धचक्र खण गावश्च जी॥ एसि 
चक्र आधार, भवि उत्तरे भवपार ॥ आ० ॥ ते भणी 
लवपद्‌ ध्यायश्यु जी ॥ २ ॥ सिद्धचकर यणमेह, जसयुण 
अनंत अके ॥ आ० ॥ समया सक्ट्‌ उपदामे जी॥ 
लए वित भोग, पामी सवि सजोग ॥ आ०॥ सुर 
जर आवी बहुं नमे जी॥ २॥ कष्ट निवि षह, रोग 
"रहित कर देद ॥ आ०॥ मयणासदरी श्रीपाटने ञी॥ 
ए सिद्धचक्र पसाय, आपदा दूरे जाय ॥ आ ॥ अपि 
मगरुमाने जी ॥३४प सम अवर न कोय, सेवे 
ते सुखीओ होय ॥ आ० ॥ मन व्व काया वश्च 
जी ॥ नव आख तप सरः पटिक्षमणु दोय वा 
प आ० देववंदन त्रण टंकनां जी 18॥ देव 
च्रण वार, गणणुं ते दोय हजार ॥ आ ॥ क्ानक्री 
निक जले जी ॥ आराधे सिदचकः सानिष्यकरेते 


स्तयो ¶ ६ ३०७) 





जग जयकार ॥ १ ॥ जीरो जिहा नवपद आधौ 
1 म०॥ ए आरुणी ॥ जीहो तेह दिवत्त आराधय 
श लाखा ॥ नंदीश्वर सुर जाय ॥ जीदौो जीवराभिमम 
महि कटु ॥ खा० ॥ करे अड दिन मिमाय ॥ न० 
॥ २1 जीहो नवपद फेरा यत्ननी ॥ खा० ॥ प्रूजा 
कीज रे जाप जीदौ रोग दोरु सवि आपद्‌ सा०॥ 
नासे पानो व्याप ॥ भ०॥३1॥ जीद अरिदत तिर 
आचारज ¶खा० ॥ उवञ्चाय साघु ए पच ॥ जीहो दस्ण 
नाण चारित्त तवो ॥ खा ॥ ए चड युणनो प्रपंच ॥ 
¶भ० ॥४॥ जीरो नवपद आराधता 1 खा०॥ 
चपापति विरयात ॥ जीदो चप श्रीपाल सुखीओ वयो 
एखा०॥ तते सुणजो अवदत ॥ भ०॥ ५५ इत्ति 
॥ द चीजी ॥ 
॥ कोरृने प्व पूपटो रेखे ॥ एदेशी॥ 

„ १ भाल घुरउनेणीए रे लो. राज्य करे पापा 
रे ॥ सुयुणी नर ॥ सुरसुदरी मयमणासंदरी रे खोच्ये 
पुत्री तस वार रे पसु शची सिढचक्र सधी रे 


४ 


(३०्द) नवपद पिधि पिरिरे सप्रद॥ 


म्रेनेशु पाली रे ॥ सिद्धचकने शद्ध आराधी, जाप 
जये जपमारी 1 अ!० ॥ ३ ॥ देहर जइने देव जुदासे, 
आदीश्वर अरिहत रे ॥ चोगीशे चाहने प्रजो, भवर 
भगवत ॥ आ० ॥ ९ ॥ वे टके पडिकमणुं बोच्छुः 
देववदन रण कारे ॥ श्री श्रीपाक तणी परे समजी, 
चित्तता रासे चाल ॥ अ०॥ ५॥ सपकित पामी 
अत्तरजामी रधो एकात रे ॥ स्पाघ्ादपये सच- 
रता, अति भवने अत्त ॥ ० ॥ ६ ॥ सत्तर चोरा 
सुटि वेर्‌, वारे वनावी रे ॥ तिद्धचक्त माता सुख 
सपत्ति चारीने घेर अवी 1 अआ०॥ ७ ॥ उदुयरत॒न 
वाचफ़ उपदेशे, ज नर नारी चलति रे ॥ भवनी भावट 
ते माजीने, मुक्तिपुरीमा महाखे ॥ अ० ॥ <] इति ॥ 
# तिद्धचक्जीनु स्तवन ॥ 
\ जीद $ुपर चेश गोखड ॥ ए देधी ॥ 

1 जीहो पणम दिन भव्ये जिनपति ॥ कला ४ 
शिव सुसफारी अशेष ॥ ॥ जीहो आसो चैत्री तणी 
1 राला ॥ अद्रा विशेष भविकजन ॥ जिनवर 








१ स्तवन ॥ (३०७) 


जग जयकार ॥ १॥ जीहो जिहा नवपद आधार 
4भ०॥ ए आरुणी ॥ जीहो तेह दिवस आराधय 
श खल ॥ नदीश्वर सुर जाय ॥ जीहो जीवाभिगम 
महि कयं ॥ खा० ॥ करे अड दिन महिमाय ॥ न” 
॥ २॥ जीहो नवपद्‌ केरा यत्रनी ॥ रखा० ॥ प्रूजा 
कीजे रे जाप जीहो रोग शोफ सवि आपदा 1ङागा 
नासे पापनो उ्याप | भ० 1३ ॥ जीहो अर्दित तिश 
आचास्न एसा० ॥ उवज्ञाय साघु ए पच ॥जीहो दसलण 
-नाण चासति तवो ॥ छा० ॥ ए चड़ युणनो ्रपच ॥ 
1 ० ॥९॥ जीहो नवपद आराधता॥ खार फ 
चपापति व्रिरयात ॥ जीहो नृप श्रीपाल सुखी थयो 
पला ॥ ते सुणजो अव्रदमत ॥ भ०॥ ५॥ इति ॥ 
॥ डार चीजी ॥ 
॥ कोलो पत ब्ुथलेरेल्ये॥ देशी ५ 

धमाल घुरउजेणीए रे लो. राञ्य केरे प्रजापार 
रे ॥ सुयुणी नर ॥ सुरसुदरी मयणासुदरी रे छो० वे 
युतरी तस वाख रे ॥सुन। श्री सिट्वक्र सआराधीएरे 


(२०६) नवपद्‌ विधि किरेरे सग्रह ॥ 


स 
म्ेनेशु पारी रे ॥ सिदधचक्ने शडढ अषरधी, जाप 
जपे जपमाली ॥ अ(० ॥ १1 देहर जने देय जुहासे 
आदीश्वर अरिहत रे ॥ चोवीने चाहीने प्रजो, भये 
भगवत ॥ आ० ॥४॥ वे टके पडिक््मणुं वोरयुः 
देववदनव्रण कालरे 1 श्री श्रीपाल तणी परे समजी,' 
चित्तमा रासो चाल ॥ अ०॥ ५॥ समभित पामी 
अतरजामी साराघो एकत रे ॥ स्याष्टादपये सच- 
रता, अपरि भयना अत 7 ० ॥ ६ ) सत्तर चोराणं 
सुदि वै्रीपुवारक्े वनवी रे ॥ सिद्धचकर गाता सुल 
सप्ति, चीने धेर अपी ॥ आ० ५७ ॥ उदुयरतुन 
वाचक उपदेश्ञ, जे नर नारी चालते रे ॥ भवनी भावरः 
ते भाजीने, सुक्तिपुरीमा महाठे 1 अ० ॥ <|} इति॥ 
॥ सिदधचक्रजीु स्तवन ॥ 
॥ जीये डुर वरे गोखड ॥ ए देशी ॥ 

॥ जीह पणम दिन भत्ये जिनपति ॥ खला ॥ 
शिप सुखफारी अशेष ॥ ॥ जीहो आसोई्‌ चैत्री तणी 
¶ खला ॥ अदाद्‌ विद्ेप भविकजन ॥ जिनवर 


1 स्वने ॥ , (३०७) 


नम जमर ( ६५ ज लिहा नवपद आयार 
1 भ०॥ पु आफ़णी ॥ जीहो तेह दिवस आराधय 
4 साला ॥ नदीश्वर सुर जाय ॥ जीटो जीवाभिगम 
साहे कहु ॥ खा० ॥ करे अइ दिन मिमाय ॥ न 
॥ २॥ जीहो नवपट केण यत्रनी ॥ छा ॥ पूजा 
"कीन रे जाप॥ जीहो रोग शोफ सवि आपदा ॥खा०॥ 
नात पापनो व्याप ॥ भ०॥ ३॥ जीहो अरित तिङ 
आचारज ॥खा० ॥उवञ्चाय साघु ए पच ॥ जीहो दंस्ण 
-नाण चास्ति तवो ॥ छा० ] ए चड युणनो परप॑च ¶ 
1 भ० 1 ६॥ जीहो नवपद आराधता ॥ छा० ॥ 
चपापति बिरप्रात | जीहो छप श्रीपार सुखी थये 
स०॥ ते सुणजो उव्रहमत ॥ म०॥*५ प इति ¶ 
` ॥ ट वीजी ॥ 
॥ फोर्रा पैन पूवनेरे न ॥ एदेषी ॥ 

„ प मालय धुर उजेणीप रे लो, रज्य कर्‌ प्रनापाङ 
रे ॥ सयमी नर ॥ सुरसुद्री मयणासुदरी रे टो० चे 
पत्री तस वार रे पुम श्री निदचक्र यारधीए रे 


{३०्द) भवपद पधि पिरे सग्रह ॥ 
~~~ 


खोगा९] जेम होय सुखनी मार रे ॥ सुग््रीगा ए 
आंकणीध पेटी भिन्याश्रुत भणी रे लो, चीजी जिन, 
सिरत रे ॥ सु०॥ बुद्धिपरीक्षा अवसरे रे रो° प्रो 
समस्या तुरंत रे ॥ सु० श्री | २] तूटो चप वर 
आप्वारे रो, हेरी करे ते प्रमाण रे ॥ सु० ॥वीजी 
कर्म धमाणथी रे खो कोप्यो ते तव सूपभाणरे पसु 
} श्री० १३॥ कुष्ठी वर परणावीयो रे छो मयणा वरे 
धरी नेह रे ॥ सु० ॥ रामा इजीय विचारीए रे लो 
सदर विणते तुज देह रे एसु° एश्रीगाएर क्तिद्धचच्छ 
प्रभावथी रे खे° निरोगी थुयो जेह रे ॥ सु० ॥पुप्य- 
पसाये कमला रही रे खो° वाध्यो चणो ससनेद्‌ रे 
॥ख ने) श्री ष्पा माउरे वात ते जवर ख्ही रे खो 
बादवा आव्यो शुरु पास र ॥ सु० ॥ निज घर तेडी 
अवीयो रे छोन्जपे निज आवासरे ॥सु०॥ श्री गा्ष। 
श्रीपाल कहे कामिनी सुणो रे ऊो° हं जाउ परदेशरे 
॥ सुग) मारु मता बह काव्य रे रोऽ पूरु तुम तणी 
सत रे एसुग\ श्नीर ॥ ७ ॥ अवधि करी एक वर- 


॥ स्वयो ॥ ६३०९ ) 


यनी रे छो० चा्यो प परदेदा रे #षुग॥ शेठ धर 
साये च्य रेसोन्जर्पये सुक्िष रे ॥सुगार्रीगादा 


॥ ठार ज्ीजी ॥ 
1 इडर जत्रा नप रे॥ ए देशी 

॥ प्रणी वच्यगपति सुता रे, धवर सूकाष्यो 
उपाहयी निनवर वषर उडत २, कनकेन वीजी स्याह 
४१ ॥ चतुर नर श्रीश्रीपखचसिि॥ प याफभी ॥ 
यरणी वस्तुपालनी रे, सपुडतटे अपरत ॥ भकरकेतु 
पनी खता रे, चीणावदे रीद्चत ॥ च०॥२]] पचमी 
भ्ररोम्यसुद्री रे, परणी ऊुञ्जारूप।। ठरट।समस्या प्रती 
रे, पच सखीशु अनुप ॥ च०॥1द॥} राधा वेधी सातम 
र, खटमी विष उत्तार 1 परणी आष्यो निन धरे 
रे, साये वहू पार ॥ च० था परापरे नामलीं 
रे, परदख केरी वात ॥ स्थे कुटाड टेन म- 
यणा हइ पिरयात ॥ च०॥ चपा राच्यट्टक्ीद्ध 
भगवी कामित भोग ॥ धर्म खागप्री अवनर्यो र 


शटोतो नवमे सुरखोक । चतुर न्र्‌ धरना प्न 








(३१०) जनपद परिधि फेरे सग्रह ॥ 








॥ डाड चोथी ॥ 
1 क्त तमाङ्क परिदरो ॥ ए देश्री॥ ४ 


॥ ए महिमा सिद्धच्कनो, सुणी आरे सुवि- 
वेक ॥ मोरे लाङ 1 श्री एतिद्धचक् आयधीए्‌ ॥ ९1. 
आकणी ॥ अडदक कमनी यापना, मध्ये अरिहत 
उदार ॥ मो० ॥ चि दशे सिद्धादिक चठ, चक दिर 
तु युणधार ॥ मो० ॥ श्री० ॥२॥वे पडिक्कमणः 
जघ्रनी, प्रूजा देववद्न त्रिकाल ॥ मो० ॥ नवमे दिन 
साविरोपथी, पचात कीजे पसा ॥ मो० ॥ ध्री०॥र्‌ 
मृमिशयन बह्यविध धारणा, स्धी रासो त्रण जोग 
॥ मो ॥ यरु वैय्यावच कीजीण, धरो सदहणा भोग 
५ मोऽ ॥ श्री° ॥९॥ गुरु पडिलाभी पायीए, सादाभ्मि 
चच्टरू पण होय ॥ मो० ॥ उजमणा पण्‌ नव नवा. 
फर धान्य रयणाटिक ठढोय ॥ मोऽ ॥ श्री वषा इद 
भव सवि सुखसंपदा, परभवे सवि सुख थाय ॥ मोगा 


पडत श्रान्तििजय तणो, कहे मानाप्रे्य उवन्नाय 
॥ मोरे छख ॥ श्री ॥ इति ५ 


॥ स्त्रनो १ (३१०) 


॥ नवपदजीसुं स्तवन ॥ 
| नव पद्‌ ध्यान सदा जयकारी॥ ए आकणीपौ 
अष्दित सिदर्‌ आचारज पाठक, साधु देखो युणरूप 
उदासी ॥ नव पद्‌० ॥ २ ॥ टरान कान चारिरहे 
उत्तम, तप दोय भेदे हृदय विचारी ॥ नव० ॥ २1 
मत्र जडी ओर्‌ तत्र चणेरा,उन सवं दम दूर विसारी 
1 न° ॥३॥ चहो जीव भवजटसे तारे, गुण गावत 
हे बहुं नर नारी ॥ नय०॥ ४ ॥ श्री जित भुक्त मोहन 
सुनि बदन, दिन दिन चडते हरख अपारी ॥नय०५५॥ 
1 श्री नवपद्जीलु सुतवन 1 
५ मव पद धरजो ध्यान, भविं तुमे नव पद धरजो 
ध्यान 1 ए नवपद्‌नु ध्यान करता, पामे जीव विस- 
राम | भवि°० 1९1 अर्हित सिह आचारज पारं 
साघु सङ यणमान ॥ भवि० ॥ २ ॥ दर्यन चान 
ष्वास्तरि ए उत्तम, तप तपो करी बहुमान ॥ नरि 
॥३॥ आसो चेचनी सुद सातमथी, पूनम खमे वर 
सान ॥ भवि० ४४॥ षम एकारी आति की, 
१ 





(३१२) नवपदं विधि किगेरेःसप्रद ॥ 


स 
वरप साडाचारसुं मान ॥ भपि° ॥ ५1 पडिकमणा 
दोय टकना कीजे, पडिलिहण चे वार ॥ भवि० ॥ ६॥ 


श्री अरिहत पदं स्तवन 

अरिटित पद्‌ आराधीये, आणी उलट भव; भविक 
जीव, अयहर मदमोचन घमी,ज्यो कचन शुद्र ताव । म~ 
विक जीव ॥ अरि०॥ १॥ च्रीजैर भये वर ध्यानथी 
संमकीत बीज अङकररे, भविक जीव,भरिदत पदश्ुद अ- 
ग्रहे, सवल करम चकचूररे ॥ भपिक जीव ॥भरि०ा२॥ 
अलस निरजन आतमा,चरवर नाव प्रकादारे+मविकजीवः 
भरमतिभिर घन सररज्योँ रचिकिरण उजामरे। भविक 
जीव ॥ अरि ॥ ३॥ मोर पयोधर ऋतुममे;टरवे चित्तं 
उदाररे+भयिक् जीव | जिनवाणी हियडे धरी, उपजे भवु- 
भव साररे, भविकजीव ॥ अरि० ॥ ४॥ जलनिपि जल 
काण भर दाक, कोण तोले नगराजरे, भविक जीव } के 
जिनषद्य खनीश्वरः; चिखुवन जग रिरताजरे, भविक 
जीव ॥ अरि०॥५॥इति॥ 

श्री सिद्धपद्‌ स्तवन 

भविजन वदोजीःसिड शद आतमारे माणी समता 
अग । सिह समर्तारे छुगतिपणो वरेरे, लोटा पारखसग 
॥ जवि० 7 १॥ पचदक मेदे सिद्धपणु वरीरे,मेरो सकल 


1 सलयनो ॥ ( ३१६) 


. . ...----------------------~ 
उपायि 1 निजगुण ध्याने उञ्वल अआतमारे अश्यातम पद्‌ 
खाच ॥ भयि० ॥२॥ सव करमरे पगे विदटपीपोरः, ये- 
तन चिद्ुगति सग । सघन करममल मेदी जानवीरे,पामी 
युक्ति उत्तम ॥ मवि० ॥ ३॥ दम दद्‌ भाविरे भवि तुमे 
चादजोरे) सिद्ध सकट श्चि्तान। ए पदं ध्यात येनजिन 
हृएरे, श्य ज्यु भमरी ध्यान ॥ भवि० ॥ ४॥ श्चि स~ 
गीर ममता आगर्रे, परमातम खुप्परद्‌ । मद्‌ भृत उपो 
तीस्प मादे सदारे पभणे पञ्च खरोद मपि० ॥९॥ इति 

श्री आचार्यं पद स्तवन 


सरि सकल भवि वादीये, पद्‌ च्रीजे हो मद म॑च्छर 
दालक । प्रकटे अत्मिप्रयोघता, तस गिम्मे हो जगजीरन 
चारे खरि० ! १ ॥ पच माचार्पयु ग्रही, बनपररे हो 
छचि तीक्षण धाररे। मति रेपे छुकमेननिम ज्यलिदय 
चन पवन तुषार ॥ सरि० ॥ २॥ अपम मपे देना 
खारी विपता हो वली विषयकपापो।मयसुगी मोली 
र्या, जीम मधुकरूर रौ नित्य कमन दोमायदे ॥ मरि ° 
॥ ३ ॥ सारण वारण चोयणा, पडिदापणा द इम चार च- 
विचार 1 युग भ्रघानपणु वरी, मयः ले जाणी ॐ ¡जन 
कारके ॥ सरि० 1९1 रण छनन धरु कामना, पदर 
हो जगदीपक आपसे । फटे भिम" 
दो भीदे तलु ताये ॥ खरि १॥नि ' 


५॥ 


(३१४) नवपद्‌ विधि विगेरे सग्रह ॥ 





श्री उपाभ्याय पदं स्तवन 

ष्योये पद्‌ उवञ्द्ाय जपीजेनित्य समिति ष्ट चित्त 
कीजेरे। समता रस आणी ॥ जडपणु तज चेतन दुधारे, 
प्मविक जात्मकाज सुधारेरे। समतारस आणी ॥१॥ 
अग उपाग वह खघ जाणे, निज मातम तत्व पिषछाणे र। 
समता रख आणी ॥ शद्ध पचीस यणे चिकसता, शुचि 
निस्पम धर दीपतारे ] समता रस आणी ॥ २ ॥ पाच 
समिति घरण षि वीरा, वाणी मेघतणी परे गाजेरे। 
समता रस आणी ॥ उट आणी मविजन धारो,निजकरमं 
उपाधि विदारोरे, समता रम आणी ॥३॥ अनुभव 
धर तीक्ष्ण व्रतपाठःनित्य जिनश्यामन अजवारेरे। समता 
रस आणी॥ सिद्धामान महात्म मोरी, वदे पदखरि कर- 
जोडी रे, समता रस आणी ॥ ४॥ 


श्री साधुपद स्तवन 
खनि पचम पद्‌ वादिये । समता रसना धोरीर । 
शा त धारस वयध, उादापृरो मोरीर ॥सखुनिगा\॥ 
चारिघ् रत्न चूडामणि, सितति पच भरकारोर ) 
दशविध धमे सृनित्तणो, पाये छचुदध ऽ्चारोरं ॥सुनि०॥२॥ 
अढार सरस हीलागना, शुणधारे निजञअगेरे । 
पदूकायक मरतिपालना, विचर वसुधा उछरगेरे 1घुनि०॥३॥ 
खल्जी त ऋलतुराजरे । वेटे मर अपारोरे । 


} स्तनो 1 (२९१५. 


तस पोटा व्यापे नरि, इणविष स्ये छनि आरारोरे 
॥ सुभि० ॥ ४॥ 
शुणनिधि कस्णा आगर, समता रसना दरीयारे। 
चदे पय सुनिन्वर इषाचिध, नयोदपि तरीयारे । छनि° ॥ 
॥५॥८ति॥ 


¢ श्री दद्चनपद स्तवन ॥ 


सम्यक्त्व नामे टो दृरछनपद्‌ नुग, आणी सुमति 
उद्र 1 सडसट घोरे रौ जिनवर वण॑न्यु र! सेच्रसि 
दात मक्षार ॥ सम्य० ॥१॥ पच भकार रो उपदया आ- 
दिधीरे, क्षानादिकः शण जोय ! उज्चख ध्याने हो ददम 
सेचियेरे, रागादिकमरल गर्यो ॥ सखम्य० ॥२1 दर्न 
सम्यग्‌ हो रुष्य प्रक्टया चिनार, चारिच्र ज्ञाननो यग! 
जद्धधर धारा हो जगन्यापे नरिर,नो पिणसे छोक उमग 
॥ सम्प० ॥ ३ ॥ त्तस्य चिमेदे हो जिनचर निज कारे ! 
तपजप ध्यान आचार! ण मट्‌ फटे दो सम्यग्दक्षने र₹। 
चिकसे ज्यु वन जलधार ॥ सम्य० ध *»॥ सुमत्ति सथे- 
गीद्ो श्रन्थ स्वरूपनार 1 दर्छनल्लान दिणर । भयिजन 
धारो रो दीन नेरस्युरे, पमणे पुदयद्रींद ॥ सम्० ॥. 
1 ५॥ इति 1 


(३१६) मवपद्‌ विधि गरिगेरे सप्र ॥ ५५ 


श्री ज्ञानपद्‌ स्तवन 
जानपद्‌ दहितधार, मवि ण तो जानपद हितिधारः * 
रम तिभिर विदार ॥ भवि० ॥ सये रात्रिमा इन्युमज^ 
दिवस रपि निरधार ।जगतजन्तु मोटमद्धर तास मजन 
कार ॥ मवि०॥ १॥ विकट वनमेभ्रसा सुरतर, विनः 
शुचि गुणसार, वश्धुधा महि गोभत मेर, शिवय ज्ञा 
उद्र ॥ जवि०॥२] परण पच प्रकार अनुपम, मति शु- - 
भगधि पिचार, जननी उदरे ध्या के जिनयर्‌, सय 
चचोधो सार ॥ भवि०॥३॥ सेवनवाती कमेवनदल ष 
चन तास तुधार, जगत जिनयर नामधर शुचि, उद्धये 
आगमे अपार भ०॥४॥ सुमतिधर भवि क्ञानत्तज मर्वे 
मेरी विषय विकार । पदम्रि मणे निजदेते,नानथी रः 
निस्तार । भवि० 1 ५१ एति॥ 
श्री चारित्रपद्‌ स्तवन 
यदो भवि चारित्र गुणधामि अष्टमषद्‌ अथिरामीरे} 

खमता रस अगे पूरण पामी, विषत विदारण कामीरे # 
यदौ० ॥ १॥ अन प्रभरे जदुज प्रकटे, परिमल पवन प~ 
कादर, धमेनिपुणना ज्ञान विकासे, चारित्र तास उजा- 
सरे ॥ च० 1\२॥ सामायिक >ेदोपस्यापनीय वकी परि- 
हारविश्चुदीरे ख-भमपराय द्कामे युणदडाणे (+ 
सिद्धोरे च ॥ ३ ॥ चवाग्पात चार्तिष्टु 


1 स्तवनो ॥ (३१७ > 


निकट चिभासेरे, वरते क्षीणम्‌ युणठाणे, कर्म॑ कठोर 
विनासेरे ॥ चदो० ॥४॥ रकपण जेट हदय धरता 
ध्यावे इन्द्र भाण्देरे। वदै षद सरि निजहेते अष्टम पद्सुखर 
षदुरे ॥ वदो०॥५॥ ` ` 


श्री तप पद्‌ स्तवन 
नवमे पद्‌ प्रणस सदार, तप आतम दुद्धिरेत्‌। समख 
अथिर पद परिररीरे, क्ममजन धूमकेतु ॥ भचिक जीव 
धारो तप श्िवहेत, उवाले कमन सेच्र ॥ भविकजीव० 
1९॥ चिकयसचन वन सरररे, दावानल असराल । ज्वाले 
कम कपायनेरे, क्लमासदित तपपाठ ॥ मचि०॥२॥ दा 
दक्चविधत्तपस्या तणारेजागक् जग मन्लार | वाद्य अभयतर 
मेद दयरे, पटूयद्‌ मेद्‌ विचार ॥ भवि० \ २ 1 अरिरत 
जाणे ज्ानधीरे, इणभव मोक्ष पटोचत ) क्षमासरितितप 
आाद्रेरे, धारे छुचि मन खत ॥ भवि० ॥ ४॥ जमोमही 
अदे करीर, अष्ट मटासिद्ध जाम 1 उपजे गणधर चन्दने 
सारे सधना काम] नचि० ॥ ५1 चनत्तस्बरन्द्‌ चिक्स्या 
सोरे, वाजेवाय छवाथ। नविषटः नविकरछी दाकैरे,तीम 
श्श्बाररित तष लाय ए मचिर \ ६१५ तपपद्‌ षटुचि गा- 
राधत्तारे, चुटे कमनी कोड ! पद्यखरि मणे नेट्स्यु रे, मान 

मरातम मोड ॥ नचिक० ॥ ७॥ इत्ति, 





(३१८) नवपद परिधि पिगेरे सप्र ॥ 2 
कर्शं 
नवपदं यान प्रभावथी,दिवचयुचि पदपावरे । भरमति 
मिरधन संहर, समता रस आवे ॥ नव ॥१॥ करम 
कक पे करो.ध्रम चेतन पयि । चष्ट॒ दिति भ्रमत फीरे 
सटा, गद्‌ न पाये ॥ नप०।॥२॥ सद्ग सपण चरी, 
जडपद्‌ सीट जाये। पट अनर भमावथी.रलघौत कटावे 
॥ नव०॥ ३॥ शुद्ध स्वेगपणु वरी, ममता तजी ध्याये 1 
भवौदपि श्रमणपणु मरे, चे्तन जिन धवे ॥ नव ० ॥ ४॥ 
छद सररूयपणे एरी, निजरभे खपाये । कहे जिनपश् खनी- 
वर, ज्योतिरूप काचे 1! नव० ॥५॥ 
॥ इति श्री नवपद स्तवन सुपर्णम्‌ ॥ 
नवपद स्तवन 
अरो भयिप्राणी र सेवो । सिदचक्र ध्यान समो 
महीं मेवो ॥ अलो ॥ जे कोड सिद्धवकरने आराधे; 
तेनो जगमारि जदा वापे ॥ अरो० ॥ १ ॥ पदेलेषैरे 
अरिदटत 1 वोजे सिद्ध बुद्ध घ्यान मत ॥ चीजे पैर 
खरोद । चोये उवज््ाय ने पाचमे सुनोग ॥ भ० ॥ २॥ 
टै द्रसण रे कीजे 1 सातमे जानी दिवश्ुख खीजे । 
जठमे चारिन पालो } नवमे तपथी सक्ति भालो ॥ भ 
४ 3 ॥ आविल आओखो रे की । नोकारवालो दीश य 


7 स्तनो 7 (३१९) 


व 
पि ॥ त्रभे टकनां र देयो । पटलिटण पटिक्षमणु सेवो 

। ०] ४॥ गुप किरिया रे दीम 1 देवधम्भक्ति 

चेततेमा धरीने ॥ ण्म कटे रागुना रे जिद आली उज- 
यीए जगी । अ० ॥ ५॥ इति ॥ 

स्िष्ययक्रजीलु स्तवन. 
श्री सिष्ययक्ठ जरायौ | मनवादितं कारज ` माधो 

रे॥ मविया॥ श्री° ॥ ए आकणी॥ पद्‌ पटेटे भरित । 
मायो । जेम अरिरतपदवी पायो रे ॥ मियां ॥ ग्रीन 
पदे दे भिद मनायो । ज्यम सिदध सम्पी होढ जावो रे. 
1 ‰० ॥ श्री° ॥ सरि त्री युणवना 1 जाना एफ जग 

जयवता र ॥ ५० ॥ श्री° ॥ चोये पदे उयक्षाया ! जेणे 
भारग नाण वताच्यार ॥ भ०॥ श्रो°] साघु सकर 

शणतारी, पद्‌ पचम जग हितकारी रे ॥ न° ॥ ग्री ॥ 

दरसण षद्‌ चे वने, जेम कौर्रानि दोय दोर नदोरे 

शे म ॥ श्री 1 ज्ानपद्‌ सातमे दा] चारिश्षपद्‌ 

आण्मे भाग्योरे ॥ भर ्री०] त्तपनवमे पद्‌ श्रा- 

रयो, जेम यीरजोने वचने रात्यो डे ॥ म० ] प्री. ॥ 

आीपाटने मयणा रीघो, नवमे भव कारल सिष्य र 
॥ भ० ॥ श्री० ॥ नयपद्‌ महिमा आणी, जिनन॑द्रहोष्‌ 

मन आणी रे ॥ म | श्री ॥ इनि ॥ ॥ 


1 चय श्री विनय्विजयजी न्‌ ¶ 


(३२० ) नवपद दिधि विगेरे सग्रह ॥ 





श्री सिद्धचक्र स्तवन 
1 दा पेटी ॥ चेठन चेतोरे आतमा ॥ पए देश्नी ॥ 

सरस्वतीने चरणे नमी.प्रणमी सद्र पायरे 1 सिद 
च्वक्र गुण गाडस्यु, खक्ष मन रपं उचछायरे ! धन्य धन्यस्री 
-सिद्धचक्रने ण कणी ॥ १ ॥ तेर्‌ दिवे सुरपति मरी; 
जाह नदीम्बर दीपेरे । उत्सव महोरसव खुर करी, कर्म 
कटकने जीपेर ॥ घन्य० 1 २॥ अड्वाईइ महोत्सव करे, 
जीवाभिगमनी सागरे । खेणिकराये पूष्टीयु, इन्दरभूति 
इम दाखेरे ॥ घम्य० ॥ ३॥ खी ओीपाटमयणापरे, जाप- 
जपो भन्यप्राणीरे ! रोगच्योकने आपदा जीम हइामे ते 
उकाय प्रणीर ॥ घन्य 1 ४॥ जसो छदि सातम धकी 
पनम खगे ओटीष कर। णकंयासी नव ओद्टीप्‌, आवी 
ततप छचिवेकरे ॥ धन्य० ॥ ५ ॥ साढाचार सवत्सरे, तप- 
नो एह परिणामरे । मणणु पद्‌ णकएकमु, सदस्दोयः 
सुविज्ञाने र ॥ धन्य० ॥ ६ ॥ ~ 

॥ दा यीजी ॥ आदिजनेशवर विनति हमारी ॥ ए देशी ॥ 

वारणणे अरिरतध्याउ, सिदधमजो शुण अरे 
छश्नीदा शणो आचाय सोदे, पचवीदा पद्‌ पारे ॥ १॥ 
शुण सतावीक साधु चडु, दछन सडसठ भेदेरं । नान 
खुकावन गुणे सपूरो, चारित्र सीत्तेर ऊभेदैरे ॥ य०,॥२ा) 
पास भेदै तपने जदीये, युणणु ण वर्वमानरे । तेर सर- 


1 स्तयने ए (३९१) 


सवली वीजे सेदे, विग्राप्रयाद्‌ पुराणरे । युम ॥२॥अ- 
रित आदे पचपद्‌ केरा, युणचे ण्व्सो आरे) दक्षन 
ज्ञानना दक वटी जाणत, चारिन्रपद्‌ उहपाठर ॥ गुण 
1४ ॥ तपना पद्ूयुण सर्वं मीने, प्कसोद्रीसज धाय 
रे । नोरारवान्दी ण्ट प्रमाणे समयं वदु ख जापर ॥ 
शु० ॥ ५॥ चवे उजमण विचिस्यु योधं, सासव्यञ्यो चि 
श्वाय रे । उजमणाथी फट व चापे, जीम जलपक्ज 
म्यायरे॥ श०1३॥ 





1 गट तजी ॥ मेचक मन जचरिन हओ ॥ ए देशी 


तपजप षरोये शक्तिथी, तेहतणो भेद रे1 शक्ति 
भमणि उञ्वो.भवभवना दु स्व येद्‌ र । वीरवचनधी जा- 
णञ्यो ॥ ण आक्णी 71 १॥ ऊजमणा विण फट कष) 
जीम नह्टुणो चान्परे) हाक्ति घणी > जेरनी, परण 
उज्वे नदिं मनमान्योरे ॥ वीर० ॥ २ ॥ तेम फल सेतौ 
कयो, सामक श्रेणिकरायरे ! डुक आपि वर्तिने, पुण्य 
ते जेत्तो धायरे ॥ चीरे ॥ ३॥ आत्मन्ञाने धारये, घरीये 
घरीये लीय जगीदारे । यस्पडिदखामीने पारीये, स्वाभि 
चत्मटे फट रे सीर ॥ वीर० ॥ ४ ॥ पाटणपुरमा प्रेमस्यु, 
खरी सिद्धचक्र युणगायार । चतुर चोमा त्ति रै. 


ऊजमणे मन भावारे 1 वीर० (५॥ 
९ न 


(३२० > नवपएद्‌ विधि परिगेरे सग्रह ) 


श्री स्तिद्धचक् स्तवन 
॥ दा पेटी ॥ चेठन चेतोरे आतमा ॥ ए देषी ॥ 
सरस्दतीने चरणे नमी.प्रणमी सदर पायरे । सिद. 
ष्यृक्र शण गाटस्यु) सन्न मनर उदछायर चन्यं घन्य श्री 
सिद्टचत्रने ण आकणी ॥ १ ॥ तैर दिवसे रपति मटी) 
साह नदीभ्र दीपेरे उत्सव मलोत्सव सुर करी, कम 
करटकमे जीपेर ॥ धन्प० ॥ २॥ अदाद भहोत्सव करः 
जीवाभिगमनी सासेरे । सरेणिकराये पृष्टीयु, इन्द्रश्रति 
इम द्रे ॥ घम्य०॥३॥ खी ओ्रीपाटम्यणापर, जाप- 
जपो भन्यपाणीरे । रोगकोकने भापदा जीम दामे ते 
उकाय भराणीरे ॥ धन्य ॥ ४ ॥ आसो छवि सात्तम धकी 
पूनम ठगे भटीण करे) पक्यासी नव ओष्डीए, भावील 
सतष सुविवेकर ॥ घन्प० ॥ ५ ॥ साढाचारे सवसरे, तपः 
ण्ह परिणामरे। गणु पद्‌ स्कण्कनु, सृदेश्षदौय 
विज्ञाने रे ॥ धन्यर ॥ ६ ॥ 
॥ दाक वीमी ॥ आदिनिनेष्र पिनति दमारी ॥ एदेश्री तै 
वारेशुणेः अआरिदतघ्याउ, सिदडधमजो गुण अटिरे 
छध्रीद्रा रणे जाचार्यं सोदे, पचधीदा व्मोपद पारे ॥ ९ 
णं सावी साधु वहु; दशन सडसटः मेरे } क्षान 
कायन गुणे सपूरो, चारित्र सीन्तेर ऊभेदैरे ॥ य० ,॥२॥ 
पचास भेदे तपने जपीये, गणु ण वतमाने } तेर सह- 





)) स्तवनो ॥ (३२१) 


सयटी चीजे मेदे, विदयाप्रवाद्‌ पुराणरे } रण० ॥३॥ अ- 
रिरेत आदे पचपद्‌ केरा, यण छे ण्क्सो आठरे! दसन 
ज्ञानना दका चरी जाणो, चारिच्षर वहूपाठरे ॥ रण 
॥ ४ ॥ तपना पष्युण सर्वं मलीन, ण्कसो्रीसज धाय 
रे 1 नोकारचाली एह प्रमाणे समय भवदुख जायरे 1 
शु० ॥ ५॥ रवे उजमण विधिस्यु बोद्ध, सामरस्यो चि 
न्तराय रे। उजमणाथी कर वह॒ वाचे, जीम जरपकज 
न्यायरे॥ य०॥६९॥ 





॥ दा ीजी ॥ प्रणिक मन्‌ अचरिन हओ ॥ ए देशरी॥ 


त्तपजप करये कक्तिथी, तेरतणो ठ मेद रे चक्ति 
पमाणे उजयोनवमवना दु" चेद्‌ र । वीरवचनथी जा- 
णञ्यो ॥ ण आक्णी 1 १ उजमनणा चिण फलं कट 
जीम अद्टरणो धान्य रे} शक्ति घणी छे जेटनी, परण 
चज्वे नहि मनमान्यीरे ॥ वीर० \ > ॥ तेरमे फ केतो 
क्यो, साभचछ श्रेणिकरायरे । कका आपे तिने, पुण्य 
ते तो धोयरे ॥ यीर० ॥ ३॥ आत्मन्ञाने धारोये, घरीये 
धरीये शीय जगीरूरे \ सुन्पटिखाभीने पारीये, स्वानि 
यत्स फल ठे सीरं ॥ चीर० ॥ ४ ॥ पाटणयपुरमा प्ेमस्यु, 
खी सिद्ध्यत गुणगायारे \ चतुर चोमा तिटा रही, 


ऊजमणे मन भायार ॥ वीर० ॥५॥ 
५१ 


८३२० ) नवद्‌ परिधि दिगेर सग्रह ॥ 








(कलदा ) 
टम सयक सुहकर सयट पुरद्र सस्तन्यो रिसदेभ्वस 1 
तुपरणच्छ राजेवड दीवाजे विजय जिनेन्द्रसूरीम्धर ॥ 
तासपसाए स्नवन पभण्यो क्रिष्यरूप-जिजयततणो । 
“अदर. एकासी आसेप्ूनम रगविजय ऊट घणो ॥ १ ॥ 
उतिश्री सिद्व नवपद्‌ वणन ऊजमणा फलदायकः 
सनवनम्‌ ॥ 


अथ स्तुतिभो (योयो ) 
= 


॥ अथ श्रीअरिहतपद्‌ स्तुति ॥ 
सफ द्रव्य पर्याय प्ररूपक, छोकारोक सह- 
पोजी ॥ केयखन्नानरी ज्योति पकार, अनत शुभे 
करी प्ूरोजी ॥ तीजे भव थानर आराधी, गोत्र ती- 
यकर मृरोजी ॥ बार युणारर एट्वा अरिदतं, आ- 
राधो गुण भृरोजी ॥ इति अरिहंतपदस्तति ॥२॥ 
॥ अथ श्रीसिद्धपद्‌ स्तुति ॥ 
अष्ट करमङ धमन करीने, गसनं कियो शरिव- 
वास्ीजी । अव्यावाध सादि अनादि, चिदारन॑द चिद्र- 


॥ योयो ॥ (६२३) 


रादिजी । परमातम पद्‌ प्रूरण विखास्ती, अधवन 
दाघ विनाह्पली ॥ अनत चतुष्टय शिवपदं ध्यायो, 
केवखक्ञानी भावी ॥ इति स्िद्धपदस्तुति ॥२॥ 
॥ अच श्रीआचार्यपद स्तुति ॥ 
पचाचार पाले उजवाले.दे(प रहित युणघारीजी । 
गुण छर्तसि अमसधारी, द्वादश अग षिचारीजी । 
भ्रव सरु घनमोह्‌ दरण, अनिर समो युण बा- 
णीजी 1 क्षमा सहित जे सयम पटे, आचास्न युण- 
ध्यानीजी ॥ इति आचार्यपदस्तुति ॥२॥ 
॥ अय श्नीडपाघ्यायपद स्तुति ॥ 
अग इभ्यारे चउदे पूरव, युण पचवीसना धा- 
रीजी । सत्न अरथधर पाट फ़ कदी, जोग सपाधि 
विचारीजी ॥ तप यण शूरा आगम पूरा, नय निक्षेप 
तारीजी । सुनि गुणधारी बुध विस्तारी, पाठक पूजो 
अपिफासैजी ॥ इति उपाध्यावपदस्तुति ॥९॥ 
॥ अध श्नीसावुपद स्तुति ॥ 
सुमति पति कर सजम पारे, दोष वयादी- 


१.९ 





{३२४ ) सवपद विधि फिरोरे सग्रह ॥ 


शा रालेजी ¢ षट्‌काया गोकुल रखवाटे, नवविध 
बह्म्रत पाेजी ॥ पच मदानत सूधा पाठे, चमे शुक्त 
उजबेजी ॥ क्षपकश्रेणि करी कम खपावे, दमपद्‌' 
शण उपजावेजी ॥ इति साधुपदस्त॒ति ॥५॥ 





॥ अथ श्रीददनपद स्तुति ॥ 


जिनपन्नत्त तत्त सुधा सरथ, समकित युण उ- 
जवष्टेजी ॥ भेद छेद करी आतम निरखी, पयु री 
सुर पावेजी ॥ धप्यारथाने सम तुद्य भारयो, गणधर 
आहत श्रुर्नी ४ ए दरानपद नित नित वदी. 
भवसागरको तीराजी ॥ इति दरनपदस्तृति ॥६॥ 

॥ अथ श्रीज्ञानपद्‌ स्तुति ॥ 

मत्ति श्चुत उद्रिय जनित कहीए, ठर्हीए्‌ यणं 
गभीरोजी ॥ आतमधारी गणधर विचारी, दादरा 
अग विस्तारोजी ॥ अवधि मन पर्यय केव वली, भ- 
त्यक्ष रूप अवधारोजी ॥ ए. पच ज्ञानक वदो प्रजो, 
भविजनने सुखकारोजी ॥ इति नानपदस्तुति ॥७॥ 


प्र योयो ६९५९ 
॥ अय श्रीचाखििपद्‌ स्तुति॥ 
कम अपचय दूर खयावे, आततमवयन चय 
जी ॥ वारे भावना सुधी भवे, सागरः उन्न 7 
यट्‌ खड राजक दूर तजीने, चक उन रन्ज 1 
-एहवो चासि्रिपट नित वेदो, जलन्द्रः हरे 
इति चारित्रपदस्तुति ॥थ । 
॥ अथ श्रीतपप्द सन्य 
इच्ारोधन तप ते भाग न्य तरहनो सा. 
१ ५4 जगसमापि 
सीजी ॥ ढ्व भावसे ढाठनः क, ज 
राखीजी ॥ चेतन निज धुण ऽ ववी, तेदील 
तप यण दाखीजी ॥ ठनि चन्तं रण दे 
नवर सेषुस नालीजी ५ ठन्न रलति धर 
॥ सिञ्चन 
वीर जिनेश्वर छट अ~, मतम 
द्रीआ जीए एक विर ~> छेदे? 
सचरीभाजी > 
मनसा < 


1 


प्यते = 


= ९ 


7. 


{३२६ ) नवपद्‌ प्रिपि पिरे सग्रह ॥ 








सुणो भविध्राणी जी ॥ १॥ मानवभव तुमे पुण्ये 
पाम्या, श्रीसिख्चक आराधो जी ॥ अरिरदेत सिद्ध 
सूरि उवक्चाया, साघु देखी यण वापे जी ॥ द्रण 
जाण चारित्र तप कीजे, नव पद्‌ ध्यान धरीजे जी ॥ घुर 
आसोधी करवा आविख.सुख सपदा पामीजे जी ॥२॥ 
श्रेणिक राच गौतमने पूक्ेस्वामी ए तपकेणे कीधोजी 
1 नव आविर तप विधिशु करता, वदित संख 
केणे रीधो जी ॥ मधुरी वनि वोद्या श्री गौतम. 
सभो श्रेणिकराय क्यणा जी ॥ रोग गयो ने सपद 
पाम्या, श्रीभ्रीपारु ने मयणा जी ॥३॥ स्मञ्ुम करतीं 
पाये नेर, दीसे देवी रूपाली जी ॥ नाम च्केसरीने 
सिद्धा, आदिः जिनवर रखवारी जी ॥ विघन कोड 
हरे सहं संघना, जे सेते एना पाय जी ॥ भाएविजय' 
कवि सेवक सयक, सानिष्य करजो माय जी 7४ 
1 सिद्धचरू स्तुति ॥ 

॥ श्री सिद्धचन् सवो सुधिचषर, आणी दहेडे हरः 
अपार, जिम सहो सुख श्रीकार ॥ मन शद्धे ओरी 


॥ योयो ॥ ( ३०७ } 


6 
तप कीजे, अरोनिश्च नय पदं ध्यान धरीजे, जिनवर 
पूजा कीजे ॥ पटिक्षमणा दोय टकनां कीजे, आटे 
शुदए देव वादीजे मूमि क्षारो कौजे ॥ रपा तण 
कीजे परिहार, अगे शीय धरीजे सार, दीजे दान 
अपार ॥ १ ॥ अरिहत सिद्र॒ आचाय नमीजे, वाचकं 
सवे साघु वदीजे, सण नाण सुणीजे ॥ चारित्र तपलुं 
श्यान धरीजे, अहोनिकश नत्र पद गणणुः गणीज्ञे, नवे 
आविल पण कीजे ॥ निश्चरु राखी मन हो निशे. 
जपीए पद एक पके ईडा, नोकारवाङी वीरा ॥ च्छे 
आविर भोटो तप कीजे, सत्तरभेदी जिनप्ूजा स्चीजे? 
मानघभव खाहौ रीजे ॥२॥ साते उुष्टीयाना सेग, 
नाठा यत्र नमण सजोग दूर हंजा कर्मना भोग॥ अ- 
ढारे कुट दरे जाये, दु ख दोद्ग दूर पलाये, मनवछित 
सुख थाये ॥ निरधनीयाने दे बहुं धन्न, अपुत्रीयाने ये 
पुत्ररतक्न, जे सेवे शुद्धः मन्न 1 नवकार समो नदीं कोड 
म्र, स्सिद्धचक्र समो नहीं कोड जच, सेवो भवि हरखेत 
1 ३॥ जिम सेव्या मयणा भ्रीपा, वर्‌ सेग गयौ 
संख श्सार पाम्या मगलमार ॥ श्रीपारु तणी पेरेे _ 


(३२८) नवपृद्‌ विधि किगेरे सग्रद॥ 





आराध, दिन दिन गेत तस्र घर वाधे,अति शित्रसुख 

साधे ॥ विमलेश्वर यक्ष सेवा सारे, आपदा कष्टे दूर 

निवारि, दोरुत छदंमी वधारे ॥ मेघव्रिजय रूगियिणना 

शिष्यःआणी हेड भाव जगदीश,विनय वदे निशदेशष ४ 
॥ अथ श्री सिद्धवक्र स्तुति ॥ 

॥ जिनस्ासन वचित, प्रूरण देव रसा ॥ भावे 
भि भणीपु सिदढचक युणमाक ॥ चिं काले एनी, 
पूजा करे उजमार ॥ ते अमर अमरपद, सुख 
पासे सुविशार ॥ ११ अरित सिद वदो, आचारज 
उप्ञाय्‌ ॥ सुनि दरिस्षण नाण, चरण तपषएसमु- 
दाय ॥ प नव पद्‌ समुदित, सिरूचक्र सुखदाय ॥ ए 
ध्याने भविना, भव कोरि दु ख जाय ॥२॥ आसो 
चेतरमा, सुदि सातमथी सार ॥ पूनम र्मे कीजे, नव 
आविर निरधार ॥ दोय सदस मणेघु, पद्‌ सम 
साडाचार ॥ एकामी आविर तप, आगमने अनुसार 
3 1 स्िद्धचक्नो सेवक, श्री विमटेसर देव ॥ 
भ्रीपार तणी परे सुख प्ररे स्ययमेव ॥ दु ख दोदग 





॥ थोयो ॥ (३०९) 


1 
नवे, जे करे एहनी सेय ॥ श्री सुमति सुगर, राम्‌ 
करे नित्यमेव ॥ ९॥ इति 1 

+ अथ सिद्धचक्रनी स्तुतिं ॥ 


अरिहत नमो वी सिद्ध नमो, आचार 
वाच साह नमो ॥ ददन नान चासि नमो, तपण 
सिद्धचकर सदा प्रणमो ॥९॥। अरित अनत थया धारे 
चली भावतिक्षेपे शण गाश ॥ पर्किमणा देन 
विधि, आवि तप गणणुं गणो विधि ॥ २॥ 
रि पारी जे तप करे, श्रीपाल तणी परे भग तरे! 
सिद्धच.ने कुण आपे तो, एग निनभागम युण 
चे ॥ ३ ॥ साडाचार चये तप ए, ए क्म विदा- 


रण तप नूम ॥ सिरूचकने मनम॑दिर पापो, नय विम- 
छेश्वर वर आपो ॥ £ ॥ इत्ति ॥ 


॥ सिच्च सुति ॥ 
अगदेश चपापुरी वापी, मगति श्रीषाठ 8 
खासी । समाकेतसु मनवासी, भादि जिनेश्वर 
द्यासी, भायपूजा कधी मन ज्वी । भाय ४ 


1 


{३३२} मवेपद्‌ विधि विगेरे सेग्रद ॥ 


नकामधेणूबस । दुस्वदोदग्गदारिदानिच्नासयःसिदचम्कं 
सया सथरुणे ससय ॥ १९ ॥ तिजगजणसथुणिअपाय 
पकेरूटा, देमरूप्पजणासरोगनीरप्पहा १ सिरूचछं 
शुणंताण कयनिव्वुद्‌, सव्वतित्थकरा टतु नाणन्नहं 
ध२्‌। जस्थ जिणसिद्धसूिवायगजड दंसणे नाणचरणं 
तव नवप } स्िद्चक्फस्स वण्णिजए त सया, नमह 
स्िखिीरतिदतमाणदिञा ॥ ३ ॥ जग्खिणीजग्लवीर- 
दिसिवाखया जयविजयजभिणीपसुहवरदेवया । दितु 
सत्ताण खुदाण निन्नासग, सिद्धचस्ं भणताण कला 
णग ॥ ६॥ 





॥ नवपद स्तुति ॥ ॥ 
॥ री श्रतुजप पीरय सार ॥ ए चाल ॥ 

श्रीतिद्धचक्रमा छे व्रण तत । देवशर धर्म तु 
एकत्र । आराध धरी सत ॥ वे पद्‌ देवतमा सारा! 
शरुतस्य चरण पद छे प्यारा । धम्मैमा चार उदारा ॥ 
वियापरयाद्‌ प्रवेधी सार! सिद्धचकनो करथो उद्धार । 
पूतधरे धरी प्यार ॥ विभखेन्धर सुर प्रर आक्ञ । जे करे 
नवपद तप उद्धास 1 श्रुसं कहे शिववास ॥१॥ 


॥ योयो ॥ (३२३३ ) 


१ भरी सिद्धचकर स्तुति ॥ 


ज्ञाखा पश्च तदर्थं गणधरमनस ्रागवद्ठीरदेव » 
अर्दस्सिद्ार्यसाघुपरशृतिनवपदान्‌ सिद्ध चनस्वरूपान्‌ 1 
ये सुव्याभिल धिष्णं प्रतिदिनमधिक सजपन्ते स्वभ- 
त्या, ते स्यु श्रीपाटवच क्षितिवरपतय सिद्धचक्- 
सादात्‌ ॥ १ ॥ दुस्तीर्ण॑निस्तरीठ| भवजलनिधिफ 
पाणियुग्मे शदीर्वा, यानेकान्‌ कोरिकुम्भान्‌ कनकम- 
णिमयान्‌ पष्टिखक्षाभियुक्तान्‌ । गगासिन्धु्ठदाना ज- 
खनिधितटतस्वी्तोयेन भत्वा, सत्सावाधीश्वराण 
सुरपतिनिकरा जन्मस्त्य प्रचद्धु ॥२॥ कुयुंदेवाच्िवप्रं 
रजतमणिमयं स्वणकान्त्याऽभिरामे, स्थला स्थाने 
सुवार्य जिनवरपतय ॒प्रावदेन्‌ या च नित्यम्‌ । ता 
चाचा कर्णकपे सुनिपुणमत्य श्रद्धया ये पिवन्ति, ते 
भव्या शीवमागागमविधिकुदाटा सेोक्षमासादयन्ति 
121 देवी चकरेश्वसै खण्द्‌ धत्ति च हदये पत्तने देवका- 
स्ये,कामे मोदाभेकीणें षिमलप्दयुनि सिचकस्य वीञे। 
श्रीमढार्पादिद्युरतेर्विजयम्रभव्वरूपेसुनीन्दे , <<. 


(३३४ ) नयप्र पराध व्रमेर्‌ सग्रह ॥ 





निय सुल््मीविजयपदचते भरमपूर्णे सन्ना ॥ ४ ॥ 
इति श्रीरसिंद्वचकरस्तुतय 1 
॥ लिदढचक्रनी स्तुति ४ 

भ्रह उटी वहु,सिद्धचक्‌ सदाय, जपीये नवपदनो, 
जाप सदा सुदाय, विधिपूर्वक ए तप, जे करे थड 
उजमार, ते समि सुख पामे, जम मयणा श्रीपार 
॥ १ ॥ मास्वपति पुत्री, मयणा अति युणवैत । तस 
कर्मसयोगे, कोटी मढीयो कत । गुर वयणे तेणे,आ- 
राध्यु तप पह । सख सपद वरीया, तरीया भगजल तेह 
॥२॥ आविखने उपयात, छठ वटी अटम । दल अछ्ठाह्‌ 
द्र, माक्ती छमाली पिरोष ॥ इलयादिक तप वट्‌, 
सहमादि शिग्दार ॥ जे भवियण करद, ते तरद सतार 
१३१ तप सानिष्य करर, श्री विमले-्वर यक्ष, सह 
सघना सरफट, चूरे थइ घत्यक्ष। पुडरीक गणधर, कनक 


पिजय बुद्ध शिष्य । वु दुद्रौनविजय करे, पेच स- 
-यरु जगीर ॥९॥ 


1 भीलिद्धचक्रस्ठति ॥ 
विपुख्कुशछमाा केलिगेह विशाखा, समविभव- 


॥ थोयो † (३३५) 





निधान जुद्धमवप्रधान ॥ सुरनरपतिमेग्य दिव्य 
माहातम्यभव्य, निरतदुरितचके, सस्ठुवे सिद्धचक्रम्‌ 
॥९॥ दमितकरणवाह-भावरतो य ठृताह, करतिनिदति- 
विना पूरितागिव्रजा्म्‌ 1 नमितजिनसमाज सिद्ध- 
चनभादिचीज, भजति स युणरजी सोऽनिशच सोरय- 
राजी ॥२॥ विगपिधयुद्घतरसो भगपत्रोज्ाली, 
-नयक्कसुममनोन भरोटसपत्फखाठय ॥ हरतु विनुवतां 
श्री सिद्धचक्र जनाना, तरुखि भवतापा-नागम श्री- 
जिनानाम्‌ ॥३ [| जिमपति पदसेवा सावयाना धुनाना, 
दुरितरिषुकदे-कात(त) काति द याना ॥ ददतु चपत्सि 
पुसा सिद्धचग्रस्य नव्य-प्रमदमिह रताना रोदिणीमुरय- 
देव्य ॥९॥) 
॥ शरीसिद्धचकऋ स्तुति ॥ 


पीडे पद पीये अरिहत, यीञे सिद्ध जपो 
जयवत, त्रीज आचारज सत । चोथे नमो उचञज्ञाय- 
इसत, नमो सष सव्वसाह महत, पंचमे पद विख- 
सता, ॥ दसण छु नमे मिमत सातमे पद नमो 


च 


(२६६) मवद पिथि पिगेरे ग्रह ॥ 








^-^ 


नाण अनैत, आठमे चारित्र हंत ! नमो तस्स नवमे 
सोहत, श्रीसिद्धचकरवु ध्यान घरत, पातिकनो दोय अत 
॥ २ {केदार चदन अगर घसीजे, माहे कस्तुरी भीन 
चन घनसार ठवीजे, 1 गगोदकस्यु न्दवण करीजे शी- 
धिदटचकरम प्रजा कीजे, खरभि ङम चरचीजे ॥कद्रू 
अगरूनो धूप उहीजे कामधेनुध्रत दीप भर्सजे, निर्मल 
भाव वीजे । अनुपम नवपद ध्यान धरीजे, रोगादिक 
टुः ख दूर दर्जे, सुक्तिवहु परष्णैजे ॥ २ ॥ आसो 
ने वली च्च रसा, उञ्वट पक्ष ओली सुराल, 
नव आविर चसा । रोग शोपनो अ तपकालःसादा 
च्चार वरस तस चार, वटी जीवे त्या भार ।जे सेवे 
भवि थई उजमाट, ते टहे भोग सदा असराल, जीम 
मयणा श्नीपार । छ्डी अटगो आर पपार, नित्य 
आराधे त्रण का, श्रीसिद्धचक्त युणमार ॥ ३ ॥ गज- 
गामिनी चपकदलकायःचाले पग ने उर खमकायःहीयडे 
इर सोहाव 1 छुकुम वदन तिरक रचाय, पदिरे पीत 
पटोरी वनाय, लीलाये छहकाय॥ वारी भोढी चक्के- 
संरी माय, जे नर सेवे सिद्धचकराय;ये तेहने सुखदाय । 


1 येयो षै (३३७) 





श्रीविजयप्रभसरि तपगच्छराय, भेमविजय सेरी पाय, 
कातिष्रिजय युण गाय ॥ ९1 


| श्रीलिद चक्रजीनी स्त॒तति ॥ 

श्रीजिनरषसन भविक विमएसन, ऊुमात्तिकुसन 
वारेजी। ज भ भावे भवियणध्यव्े,नवि कष्ट फिवारेजी, 
राजमदी खर भोतम आन्यः, कीरतणे अदेशेजी श्रणीक 
आगरे नवपद महीमा, शरीसुखथी उपदेगेजी ॥२॥ 
श्नीअरीहपद्‌ मध्ये ठवीये, पूरवादित्ि सिख जाणोजी 
आचारज उवज्ञाय मुनीसर, अनुक्रम अह वखाणोजी, 
(अग्निखुणे ददोनपदं जाणो, ज्ञानचरण तप सूत्रोजी) 
ओं ही वीजाक्षरधुरी यणी, य॒रुगमथी ए म्रोजीः 
आसो चैत्रसुदि सातमथी, नवदिन अत्रे कीञैजी, 
आढ भोय कदी देव वादीने, देवत्रिकार प्रजीजयी, 
एक पकर पद्नी नवकारवाी, वीस यणो श्ुभभावेजी, 
आषद्यक दोय टक करीने,्रीसिद्धचक्र गुणगाधोसी३। 
नव दिन 1 चेव्य प्रवाडी, बाया जेम श्रीपा्रजी 


(३३८) सवपदं विधि किगेरे सग्रह ॥ 





साडाचार वपे दोढ्धी, नव कस तप उजवारेजी ४ 
मुनि सीमराज चरेसुरी देवी, विमरेसर सुखकारोजी 
श्रीसघ सहु दिनदिन अति दपि, पामीजे भवपारोजी 


¶ श्री सिद्धवक स्तुति (थोय)॥ 

निगडे बेटा विभुवननायक, वीर वदे एम वा- 
णीजी, श्री श्रीपारतणी परे सेवो, सिखचकर यण 
ससाणीजी ॥ अरिदत आदि सिद्ध आचारज, उचञ्ज्ञाय 
उकरूट आणीजी। साहूदसण नाण चारित्र तप, इति नव 
पद्‌ जाणीजेजी ॥ २ ॥ आसो चैत्र शुदि सातमथी, नव 
आयि पच्चरीजेजी । पडिक्कमणा दोय चिकार 
पूजा, देवन्द्‌न चण कौजेजी ॥ पद्‌ एकेकु प्रतिदिन 
मन शुढे, तेर हजार युणीजजी, चोवीङा जिननी सेवा 
करीने, नरभव साहो खीनेजी ॥ २ ॥ सव दिनयी नव 
ओखी करता, आयविर प्यासी धायजी, साढाच्यार 
वरसे उजमणु करने, वेहने सवी सुख दाजी ॥ सिरि 
सिद्धचकृना न्दवणजलथी, क्ट अढार पलायजी, सकर 


॥ योयो ॥ ६३३९ > 


इच हिर सुकृट नगीनो, अगे सुणो चित्त राउजी ॥ 
1३॥ मातग यद प्रमु पद्‌ से, उलट आणी अंगेजी, 
सिरि सिद्धचकरनी ओली करता, विच्च हरे मन रगेज॥ 
इसव्रिजय युरु प॑डित पुगव, चरण सरोरुह शमजीः 
भीरमिजय बुध मगरमाखा सुख सपत्ति लहे चगजी 
१ ६॥ इति \ 





श्री स्तुति 


आदीश्रने प्रूजो आरण मन उल्छस, लिदचकर 
आरापो जिम ष्डँचि मन आश ॥ आसे चत्र सात- 
मथी आओलीरीनि सार आपीरष्ु करता रहीये जय 
जयकार ॥ १ ॥ अरिहित सिद्रादिक आचार्यं बी जेह्‌, 
उवञ्क्लाय सवै साघु ठ्न ज्ञानज्यु नेद्‌ ॥ चारिध्रतप 
-धारो नवपट युणभटार, पचयणा जिनपर सेवता सुख- 
कार ५२ श्रीपाखनरेदयर मयणा सुढरी तपलतार, उप- 
देशे भ्रीरीरजी परपद वारमद्चार ॥ भ्रेणीकनरप आदे 
सामङे हरण अपार] आराधो भवि द्धि उदर 


(३४० ) मवपद्‌ विधि विभेरं सग्रह ॥ 





9३ रमङ्षमके नेउरी चीर चुन नथी साघु गोमुख 
चर्केसरीं श्री धडयभश्षासन दितकार॥ वित फट देः 
ज्यो सुख सपत्तिदातार, यरं कवरव्िजयनो रवि र्दे 
जयकार ॥ ४ ॥ 


नवपदनी सन्जाय, 

( नणदरनी छ दी ) 
वारी जाउ श्री अरिहतनी, जेहना यण छे वारण 
मोहन ० ॥ भातिहारज आट ढे, मूर अतिशय चार 
सोहन० ॥ १ ॥ वारे ॥ दृक्त असक कुसुमनी दृष्टि, 
दौन्य ध्वनि वाण ॥ मोहन० ॥ चामर, सिंहासन, ठु- 
दभि, भामडक छत्र बखाण ॥ सो० ॥ वारि० ॥ २॥ 
पूजा अतिशय छे भटो, त्रिुवन जनने मान ॥ मो 
येचनातिदय योजनगामी, समजे भविअसमान भे 
प मो०॥ वार ॥ ३ 1] ज्ञानातिद्याय अलुत्तरतणा, सं- 
खय छेदणदार ॥ मो०॥ खोकारोक भ्रकाराता, केवर 
ज्ञानभडार 1 मो ॥ वारि० ॥ ४॥ रागादिक अन्त- 
ररिपु, तेहनो कथो अन्त ॥ मो० ॥ जिहा विचरे जग~ 


॥ सज्छषो ॥ (२४१ } 


दीव्‌ तिहा साते ईति समत ॥ मो० ॥ वा० ५॥ 
संहवा अपायापगमनो, अत्तिदाय अति अदुमूत ग 
4 मो० ॥ अह्नि सेवा सारता, कोडिगमे सुर हुत 
॥ मो० ॥ वा० ॥ £ ॥ माम श्री अरिहन्तनो, आद्‌. 
रीये गुणगेह ॥ मो० चारनिक्षेय वादीये, क्ञानविमट़् 
ण गेह्‌ 1 सो ५ वा ॥७॥ 





॥ इति अरिदत प्रथम पद्‌ सज्ज्लाय सप्रण ॥ 
॥ सिद्धपदनी सञ्जाय ॥ 
अख्ये जो सटी रखम्देडेरे॥ ¶ देरी ॥ 
नमो सिद्धाणं वीजे पदेरे खार, जेहना युण छे 
आट रे, ह वारी खार, शुक्तध्यान अनले करीरे 
खार, वान्या कर्म कुटाररे ॥१॥ ह वारी खार 
ज्ञानावरणीक्षये द्यारे रार, केवलज्ञान अनतरे ॥ 
० ॥ ददीनावरणी क्षयथी धयारे रा, केवख्दशैन 
करतरे ॥ ह° न० ॥ २ ॥ अक्षय अनन्त सुख सह- 
जवीरे खाल, वेदनी कर्मनो नाइरे ॥ ० ॥ मोद्नीय 
ये मिदर खार, चायकः समर्भित वासर, ह° ॥ 


(३४२) 
न० ॥ ३ ॥ अक्षय स्थिति युण उषन्योरे लार, आयु 
कुर्म अभावेरे ॥ ० ॥ नाम कर्मं क्षये नीपन्योरे 
खाल, रूपादिक गत्तिभावरे । ह° न० ॥४॥ अय॒म्रषु 
शण उपन्योरे खाल, नरया कोड विभाव ॥ ह° गोत्र 
कमैना नाशाथीरे छाछ, निज घकट्या जस भावरे ॥ 
० न° ॥ ५ ॥ अनन्त वीर्यं आतमतणु रे कार, 
अगद्यो अतराय नादे ॥ हं आटे कमै नादीगयारे 
खार, अनन्त अक्षयशुण वासरे ॥ ह° न० ॥ ६ ॥ 
भेद पन्नर उपचारथी खार, अनन्त परम्पर भेदरे 
₹० निश्वयथी वीतरागनारे खाल, किरण कर्म॑ उच्छे- 
द्रे ॥ ह° न० ॥ ७ ॥ ज्ञानविमखनी ज्योतिमारे 
खाल, भासित खोकारोकरे 1०! तेना ध्यानयकी. 
यरे लाल, सुखीया सधा खोकरे ॥ ह° न० ॥९ ॥ 
॥ इति सिद्धपदं सञ्जाय ॥ 
॥ च्रीजा आचार्यं पदन सञ्छ्राय ॥ 

आचारी आचार्यनो जी, घीजे पद धये ध्यान, शुभ 

उपदे ररूपताजी, कल्या अरिदत समान ॥सूरीन्धर 


मवप्द षियि विगेरे संग्रह ॥ 


॥ सञ्कायो ॥ (३४३ ) 


ममतां दिव सुख याय, भव भवना पातिक जाय ¶॥ 
सू ॥ १ ॥ पचाचार्‌ पलावत्ताजी अपण पे पाडत ॥ 
छमरीशी छत्री यणेजी, अस्त तमु विरुसन्त ॥ 
सूरीश्वर ॥ नम० ॥२॥ दन ज्ञान चालििनाजी, 
पकेक आठ आचार ॥ वारहतप आचारनाजी इम 
छरीर उदार ॥ सूरी ॥ नम० ॥ ३ ॥ पटिरूपादिक 
खरदे अच्जी, वधी दशविध य्तिधमे ॥ चारद्‌ भा- 
वना भावताजी, ए खन्रीशी मर्म ॥ सूरी० ॥ नम० 
1 ९ 1 पेचेन्दरिय दमे विपयथीजी, धारे नवविध ब्रह्म 
प पच महात्रत पोयताजी, पचाचारसम्थं ॥ सूरी° 
॥ नम० ॥ ५ ॥ सुमति युति शुद्धि धरेजी, टले 
च्चार कपाय ॥ ए छवरीशी आदरेजी, धन्य धन्य ते- 
हनी माय ॥ सूरी० ॥ नम० ॥ ६॥ अप्रमत्त अथै 
भासत्ताजी, गणि सपद जे आच 1 छनरीश् चउ वि- 
नयादिकेजी, इम उन्रीशी पाट ५ सरी ॥ नम० ॥ 
7७॥ गणधर उपमा दीजीएजी, युगघ्रधान काय 
॥ भावचारिी तेहवाजी, तिहा जिनमार्ग राय 1. 


(३४४) न्पद्‌ विधि गिगेरे सप्रई ॥ 


सूरी ॥ नम० ॥ ८ ॥ ज्ञानविमखं युण राजत्ताजी ¶ 
गाजे शासन मादे, ते पादि निर्मट करोजी ॥ बोधि 
वीजं उच्छाह ॥ ९ ॥ न०॥ इति नवपदं अधिकार 
तृतीय पद सकषायं ॥ 


॥ चतुथ पद्‌ सज्क्षाय ॥ 
॥ पाडव पाचेवा ॥ 

चोथे पद्‌ उवद्नायनु, शगुणवतनु धरो ध्यामरे, 
युवराजा समते क्या, पद्‌ सूरिने समानरे ॥ २ ची° 
॥ जे सूरि समान व्याख्यान करे, पण्‌ न धर अभि- 
भान रे, षटठी सत्र अर्थनो पाठ दीये, भविजीवने 
सावधान रे ॥ चो० ॥२ ॥ अग इग्यार उद्‌ पूव जे 
बद्धी भणे भणावे जेहरे ॥ थण ॒पचवीशच अखकर्या 
दृ्िगादे अर्थना गेह रे ॥ चो० ॥ ३॥ बहु नेहे अर्थ 
अन्यासे सद्‌ा, मन धरता धर्मध्यान रे ॥ करे गच्छ 
निश्चित भवसतैकः दिये स्थविरमे वहु मान रे ॥ चो० 
# ४ ॥ अथवा अग इग्यार जे बद्दी, तेहना वार उ 
पाग रे ॥ चरण करणनी सित्तरी, जे धारे आपणे 


॥ सनयो ॥ ( ३४५ ) 





अम रे॥ चो०॥५॥ बढी धरे आपणे अग, पचा- 
मीस्म-ते शुद्धवाणी रे ॥ नयगसभग प्रमाण षि- 
चारे, दाखता भिन आणे ॥ चो० ॥ ६ ॥ सव 
सकल हित कारीया, रत्नाधिक सुनिदितकार रे॥ पण 
उ्यवहार भ्ररूपता, कहे दस समाचारी आचाररे धर 
॥ ७ ॥ इन्दिय पचथी विषय पिकारने, वारत्ता य॒ण- 
गेद्रे ॥ श्रीजिनशासन धर्मधुरा, निरादता शुचि- 
देहर ॥ ८ ॥ पचविरि पदविस युणतणी, जे भाखी 
अवचन माहे रे ॥ मुक्ताफल सुक्तापरे, दीपे जस 
अग उछाहरे ॥ ९ ॥ जस दीपे अति उच्छहि, अ- 
भिक यणे जीवथी एकतानरे ¶॥ एदवा वाचरनुं उप- 
मान कट किम, तेहथी छम ध्यान रे ॥ २० ॥ इति 
चतुथे पद्‌ स्नाय सपण 1 
॥ पञ्चमपद्‌ सञ्घाय ॥ 
॥ राग घनाश्री ॥ 

. # मगधदेश राज णदी नगरी ॥ ए देदी 

ते सुनिने करु वन्दन भवे, जे पटूकाय वत 
रावे ॥ इन्द्रिय पण दमे विषय घणाथी, वकि शा~ 


(३४६) नवद्‌ विपि फगेरे सप्र ॥ 


~~ 
~~ "~~~ ~~~ 


न्ति सुधारस चाये ॥ १॥ ते सुनिने करु बन्दन 
भवि ॥ ए टेक ॥ छोभ तणा निप्रहने करता, ची 
पटलिहणादिक किरियारे ॥ निराशोसयतनाप बहु 
पदी, वी करणशुद्धि युणदस्यिषरे ॥ ते सुनि 
॥ २॥ अहनिद्रा सजम योगदं युक्ता, दुधैर परिषद 
सहतारे ॥ मन कवच काय कुत्ता जोगे, वरते 
यण अनुलरतारे ॥ ते सुनि० ॥ ३॥ डे निज तलु 
भरमने कामे, उपसगीदिक आधे रे ॥ सत्तावीद यणे 
करी सोहे सून्नाचारत भिरे ॥ त्ते युनि० ॥९॥ 
ज्ञान ददरीन चारि तणा जे, वरिकर्ण जोगं आचार 
रे ॥ अगे धरे निस्पृहता शुधि, णु सत्तावीश युण 
सारे ॥ ते युमि० ॥ ५॥ अरिहतभक्ति सदा उप- 
दिर, बायगसरीना सहारे ॥ मुनि वीण स्वँ क्रिया 
नवी सजे, तीथ सक्र सुखदाइर ॥ ते सुनि० ॥६॥ 
पद पाचमे इणि परे ध्यावो पचमी गति ने साधोरे॥ 
सुखी करजो शासननायक, शमि गुण चा- 
भोरे ॥ ते सुनि० ॥७॥ इति लवपद्‌ विपे पचमः 
सुननिपदनी सज््ाय सप्रुणै 


1 सच्छायो 7 (३४७) 





सञ्जयाय 
देदी नमरगीतानी 

शुर नमता गुण उपज, चोरे आगम वाण 
श्री श्रीपारने मयणासुद्री, सदहे गुणएखाण 

शी सुनीचद्‌ मुनीसर बोरे अवसर जाण पशा, 
आविरुनो त्प चरणयो, नवपद नचेरे निधान 
कष्ट टके आदा पठे, वाधे वसुधा वान ¶ श्रीरा 
रोग जा रोगी तणा, जाए सोग सताप 
बाहङारेद मेढा मठे, पुन्य बधे घटे पाप 1ध्रीगाद्‌ा 
उज्वर एसो सातम, तप माडे तुदेत 
युरण षिध पुन्निमटगे कामिनी कत समेत ॥'ए थ! 
चे सुद माहे तीम, नव आवील नीरमाय 
इम कादरी आविर, ए तप पुरो थाय एअ [था 
राज नीकटक पातम सवद्त वर्स दन्न 
देशविरतिपणो आदरी, दीपाव्यो जकन प्यरी० 1 
गजरथ सहसत ते न चह्ष्मा नवखं नखर, 
नवकोडी ह्यद भल्ु नवनद्न न्न्य + ॐ `` 


(३४८) नवपद विधि विगेरे सग्रह ॥ 


तपजप उ्यापन थकी, लाघ नवमो सम्भ 

सुरनरना सुख भोगवी, नवमे भव अपवग्ग ॥श्री०८॥ 
हसमिजय कविरायना जी मजरुडपर नाव 

आप तरे पर तारवे,मोहन्‌ सुदस्वभाव १ श्री ९ ॥ 


अव नोकाखालीनी सज्य 

॥ वार जपु अरिहतना, भगवत्तनारे यण ह 
निदार्दस ॥ सिद्ध आठ यण जाणिये वसलाणीये रे 
यण सूरि छत्रीश ॥ नोकारयाी वदीये ॥९॥ चिर 
नदरिये रेउठी गणीये सवेर ॥ सू्नणा शण यिय 
मणि मोहन रे मह्‌ मेयो मेर ॥ नोर! ॥ २॥ 
पचरी उवश्चायना, सत्तावीश्च रे गुण श्री अणगारा। 
एकशो आट युणे करी, इम जपीये रे भवियण 
नवकार ॥ नोका० ॥ ३ ॥ मोक्ष जाप अश॒टडे, वैरी 
जडे रे तर्जनी अशुरी जोध ॥ बटू सुखदायक 
मध्यमा, अनासिका रे वद्यारथ होय ॥ नोका० 191 
आफपण टच अशी, वरी सुणजो रे ए गणवानी 
५६ ॥ मेरु उल्धन मम करो, मभ करजो रे नल 


॥ सन्डायो ॥ ( ३४९) 


उमरे भीति ॥ नोका० 1 ५१ निश्चल चित्तेजेगणे, 
ज्ञे गणे सरयादिकथी एकातं 1 तेहने फर होए अ 
ततिषणु, इम बे रे जिनयर लिद्धात ॥ नोक० ॥६॥ 
शाख प्रवा स्फटिक मणि, पन्ना जीव रताजी मोत्ती 
सरार ॥ स्य सोवन रयण तणी, चदन अर अगरने 
धनसार ४ नोका०॥ ७१ युद्र फल रुद्राक्षेनी जप- 
मालिका रे रेशमनी अपार ॥ पचवरण सम सन्नी, 
वली वस्तुविशेष तणी उदार ॥ नोका०॥ ८१ गौः 
तम पुछते क्यो, महावीरे रे ए सयट विचार ॥ ल- 
दि कंडे भवियण सुण्ये, गणजो भण्जो रे नित्य 
सद्धायो नवार ॥ सोकः० ९ ॥ इति ५ 


॥ श्री सिद्धनी सन्ताय ५ 
आट करसं व्ूरण करीरे लाख, आठ यण परसिद्ध । 
मेरे प्यारे ॥ क्षायिक समकिनना धणीरे खा 1 वहु 
वेद पहवा सिद्ध ॥ मेरे प्ये ॥आ०\२॥ अनत नाण 
दुरसण धरारे खाल, चोथु वीय अनत ॥ मेगः) अयु 
खघु सुक्ष्म कद्यरे सार, अव्यावाध महतत ॥ > 


(3५०) नयप्द्‌ परिषि विगेरे सग्रह ॥ हता 


क 
आ० ॥ २ 1 जेहनी काया जेहवीरे छाल, उणी च्रीजे 
भागे ॥ मे० ॥ सिखरिखाथी जोयणेरे लार, अव- 
गाहना वीतरागे ॥ मे आ० ॥ ३ ॥ सादिअनंता 
तिहा घणारे खाल, समय समय तेद्‌ जाय ॥ मे० ॥ 
मदिर माहे दिपाली कारे खार, सघलो तेज समाय ॥ 
मेरे ॥ ४॥ मानवभपथी पामीयरे खार, सिद्ध 
तणा सुख सग ॥ मेरे० ॥ पनं ध्यान सदा धरीरे 
राक, एम वो भगवद अग॒॥ मेरे अ> ॥ ५॥ 
श्री विजयदेव पटोधर्रे खाल, शरी विजयतेनसूूरीरय 
मे० ॥ सिद्वतणा युण ए कश्चरे याल, दतर दीए आ- 
शीष ॥ मे० ॥ आ० ॥ ६॥ इति श्री सञ्जाय संप्रणै. 

॥ नवपद महिमानी सज्खाय ॥ 

॥ सरलतती माता मया करो, आपो वचन वषिखा- 
सोरे ¶ भयणासुद्री सती गायश्यु, आणी हीयडे भा- 
चेरे ॥ १ ५ मवपद महिमा साभको, मनमा धत उ- 
हासोरे ॥ मयणासुदरी श्रीपाखने, फरीयो धर्म उदा- 
रेरे ॥ ० 11 मारव देशमाही वली, उन्जेणी 


॥ सन्छायो ॥ (३५१ ) 





नयरी जामोरे 1 राज्य करे वीदं राजीओ, पुहवीपार 
नरिदोरे ॥ न° ॥३॥ रायतणी मनमोहनी, धरणी 
अनोपम दोयरे ॥ तासु कखे सुता अवतरी, सुरमुदरी 
मयणा जोड ॥ न° ॥ £ ॥ सुरसुदरी पडित कने, 
श्ाघ्र भणी मिष्यातेरे ॥ भयणासुदरी सिद्धातनो, 
-अर्धं रीयो सुविचारोरे ॥ न० ॥ ५ ॥ राय के पुत्री 
अव्ये, ह उठो जुम जेहोरे ॥ बेखीत वर मागो तदा, 
आपु अनोपम जेहोरे ॥ ० ॥ ६ ॥ सुरसुदरीए बर 
भागी, परणाी शुभ ठामोरे ॥ मयणासुदरी व- 
यणा फे, क्म करे ते होये ॥ न० ॥ ७ ॥ करमे तु- 
सारे आनीयो, वर वरो चेटी जहोरे ॥ तात आदेशे 
कर शर्य, वरीयो छुष्ठी तेहेषरे॥न० ॥ ८ 
आचिनो तप॒ आद्री, कोड अढारनो ऊाङोरे ॥ 
सद्रयुरु-आङ्ा शिरधरी, दओ राय श्रीपारोरे (न ०॥ 
॥ ९॥ तप प्रसादे सुख सपद, धत्य खगे प्हतोरे 
1 उपसगे सनी दूरे टन्या, पाम्यो सुख अनतरे ॥ 
# न° ॥ १० ॥ ददा देशातर भमी करी, आव्योते 
वरतोरे ॥ नव रणी-पाम्या भली, रज्य पाम्यो 


(३५२) नवपदं विधि विरे सग्रह ॥ 


नरगेोरे । न ॥ ११ ॥ तूपमच्छ दिनकर उगीयेषी । 
विजयतेन सरदोर, तास शिष्य विमु पम विनवे, 
सतीय नामे आणदोरे ॥ १२ ॥ 


॥ साधुजीनी सज्खय्‌ ॥ 

॥ पचमहावरत दराविध यतिधर्म॑सत्तर, सजरमं 
भेद्‌ पाठेजी ॥ वैयावच्च दस नवविधव्रह्मचर्य, वाड ¦ 
भरी अज्ञुआखरोजी ॥ २॥ ज्ञानादिच्रय चारे भेदे, “ 
तप करे जे अ निदानजी ॥ कोधादिक चारेनो निग्रह, 
ए चरणसीत्तेरी मानजी ॥ २ ॥ चउविध पिड वसती ¦ 
चत्र पात्र निदैपण ए खेवेजी, सुमति पाच वली पः ¦ 
डिमा वारह, भावना वारह सेवेजी ॥ ३॥ पचविदा 
पडीलेहण पचडत्रिया ॥ विपयविकारथी वारेजी, वरिण 
तिने च्यार अभियर्‌, उन्याठिक सभरिजी ॥ ९ ॥ 
करणसी्तेरि एटवी सेवे, यण अनेक वटी वाधेजी # 
सजमी साधु तहने कहीये, बीजा सवी नाम धरावेजी 
1५॥ ए शण विण भवज्या वोी, आजीषिकाने 
तोलेजी, ते खरकाय असजमी जाणे, धू्मुदास्र गणी 


, (1 सज्छायो॥ (८ ३५३ ) 


बरेजी ॥ ज्ञानविमख रु आणा धरनि, संजम शुद्ध 
आराधोजी ॥ जिम अनुपम शिवसुख साधो, जगमां 
करीति वपेजी 1७ ॥ 

श्री सिद्धपदनी स्चाय 


व ॥ 9 ~“ 

“श्री खनिचद्रु ्नीभ्वर चदीण, गुणवता गणघार, सक्ता 
नी, देवाना सरस खुधारस वरसखता, जिम पुष्करजक्छघार, 
स०्श्री ॥\॥ अत्तिशय ज्ञानी परउपकाररीआ, सयम 
छरुद्ध भाचार, खु०॥ श्नीस्नीपाच् मणी जाप जनापीओ,फरी 
सिद्धयक्र उद्धार, सु० श्री ॥>॥ आविटत्तप विधि 
कीगयी आराधीयो, प१टिफमणां दोय वार, स्ु° भरिरिता- 
दिकः पद्‌ णकः णकनो, गणणु दोय टजार, सु० श्रा० ॥३॥ 
पटिद्धेहपा दाय टर्नी आदरे, जिनप्रजा चण फाव्ट, सु०, 
व्र्मचारी यच्ठी भोय मथार, चचन न आष्ट पपा, सुण) 
श्री ॥5॥ मन एकाग्र करी आपिद करे, आसा चतर 
मास) सखु० शुदि सात्तमथी नव दिन कीजीण, पनमेओ 
च्छ्व ग्यास, खुशी ॥०५॥ ण्म नय ओषधी प्कान्री 
जांभिटे, पूरी धूरण ट, खु० उजमणु पण उच्यमर्था करे, 
साडा चारे रे वध, सु० खी० ॥ ३ णआराधनणी सुस 
सपद, जगमा कीतिं रे थाय, सु° सेम उपद्रव नासे प्ट 
थी, पद्‌ द्रे पय, सु० र ॥ ७ ¶ सपदा चाये भतिं 





६२५४) नवपद्‌ विधि विगेरे सग्रह ॥ 


सोहामणी, आणा होय अस्वड, सु०; मन्न जत्र तत्र सोह्‌- 
ततो, मरिमा जास भ्रचड, ० श्री ॥ ८ ॥ चकरेम्वरी जेहुनी 
सवा करे, विमङेभ्बर यव्ी देव, ० मन अभिलाय एर 
सचि तेहना, जे करे नवपद्‌ सेव, सु० श्री° ॥ ९॥ भी- 
पाले त्तेणी परे आराधीओ.द्र गयो तास रोग, खु०, राज- 
क्रद्धि दिन दिन प्रत्ये चाधतो, मनवसछित लद्यो मोग, सु” 
आओ० ॥ १० ॥ अनुक्रमे नवमे भय 1कसिद्धि वर्या, सिद्धचक्ष 
सुपमाय, सु° एणी परे जे नित्य नित्य आराधदो, तस 
जस वाद्‌ गवाय, सु० श्री० ॥ ११ ॥ सासारिक सुखवि- 
व्ठ्षी अलुक्रमे, करीण कनो अत,सु०, घाती अघाती क्षय 
करी भोगवो, शाश्वत सखुग्व अनते, सु° श्री ॥ {२॥ एम 
उत्तम्‌ खरं वयण सुणी करी, पावन हुवा बह जीव, स” 
पदुमविजय कदे ए खुरतरः समो, आपे खख सदैव, सु° 
पी०॥ १२॥ 


चरणसित्तरी करणतित्तरीनी सञ्चाय, 





पच मटाच्रत ददविध यति घर्म, सन्तर सजम भेद 
"पाटे जी, वयाप्य दद्रा नवविध व्रद्यचर्य, बाड मरी छ- 
यक्ते जी ॥ १॥ ्ानादिकः जण चारे भेदे, तपं करी 
जेर निदान जी, फोधादिक चारनो निग्र, ए ष्वरण सि- 
त्तरी मानजी ॥२॥ चउविध पिंड वसति वख पाल 
निदपण ए र्वे जी, समिति पांच वदी पडिमा वरे, मा- 


ट ॥ सज्छायो ॥ (२५५) 








ना थारे सवेजी ॥र॥पच्चोहा पटिलेहणा पण इद्धियःविषय- 
विकारने वारो जी, चण शसि चब्टी चार अभिग्रह, द्रन्या- 
दिकथी सभावो जी ॥४॥ करणसित्तरी इणाचिध सेवे, श॒ण 
उनेक वष्ठी धारेजी, सजमी साधु तेरे कटीण, वीजा सवि 
नाम धारी जी ॥५॥ ए गुण विण भ्ररज्या योरी,भाजीचिकाने 
ताखे जी, ते चट काय असजमी जाणो, धमदास गणी धोले 
जी ॥६ ॥ ज्ञानविमट गुर आणा धरीने, सजम शद्ध आरा- 
थेजी, जिम अनुपम दिव सुग्व साधे, जगमा जस ते 
चथेजी ॥७॥ 


॥ श्री अजितसेन सुनिए श्रीश्रीपाठ महायजाने 
आपेर उपदेश ॥ 
हस्तिनापुर चर भलो-ए देरी, 

भाण वाणी जिनतणी, तु धारो चित्त म्र, 
भोहे सुञ्या मत फिरो, मोह मूके सुख निरधाररे, 
मोह मुके सुख निरधार, स्वेग ण पारीये युप्यवतर, 
पुण्यवत अनत्त विज्ञान, वदे इम केवली भगवतरे १ 
दश दृष्तं दोषो, मानवभव ते पण छर, 
आकषे जन्म जे, ते दुरम सुङ्कत सवधरे । 

* =" सुकृत सवधरे ॥ सवे० 


(३५६) नवपद पिपि पिगेरे सग्रह ॥ 


< ~~ 





आरक्षे जनम हओ, पण उत्तमकुर ते दुरछभरे 1 
स्याधा्ेककुछं उपने, शु आर्यधचेत्र अचभरे,श.संवे० 
रु पामे पण दुहो, रूप आरोग आड समाजरे । 
भगी रूपरहित घणा, हीण आड दति छ आजरे ॥ 
हण आउ दीस छे आजरे सवे० ॥४॥ 
ते सवि पामे पण सही, दुख्हो छे सुगु सयोगरे 1 
सघठे खेर नहि सद्‌ा, मुनि पामीजँ शुभ योगे ॥ 
सुनि पामीजे शुभ योगरे, सप्रे ॥ ५ ॥ 
महोटे पुण्ये पामीय॑, जो सदगुरु सग सुरंगरे 1 
तेर काटीया तो करे, यरु दन उद्सव भगरे य॒ सवे॥६॥ 
दीन पामे युत, पूरते ब्युदयाहित चित्रे । 
सेवा करी जन नवि शके, रोय सोटो भाव अमित्तरे॥ 
होय सोटो भाव आभेत्तरे स्वे०॥ ७॥ 
युस्सेया पुण्यँ रही, पासे पणु चेटा नित्तरे ! 
धर्मश्रवण तोहे दोदिष्ु, निढ्ादिक दिये ज भित्तरे ॥ 
निद्धादिक दियेजो भित्तरे संवे ॥ < ॥ 
पामी श्चुत पण दुदी, ततवुद्धि ते नरन न होयेरे 4 


श्रीपाल मदारानाने आपिर उपदेश ॥ (२३५७ ) 


गृणारादिकं कथारकत, श्रोता पण निज युण सोय - 
भरो° सवरे० |} ९ ॥ 
तच हे पण दुदी, सदहणा जाणो सतरे। 
बोई निज मति आगट करे, कोड उामादोख फिरंतरे॥ 
पोड उामाडोर क्िरेतरे स्वे०॥ १०] 
अप पिचरे पामिये, फलय तखतणो किम अतरे 1 
आरसुआ यरु शिप्यनो हा चावियो मन वृत्ता ॥ 
इहा भावियो मन रृतातरे सये०॥ १६ ॥ 
चदेरन्न गज आवता, जिम प्राप्त अप्राप्त विचार । 
करे नर्तेहथी ऊगरेःतेम आपमतिनिरधारे तेऽ्त२०।१९॥ 
आगम ने अनुमानथी, वरी ध्यानरसे युणगेहरे } 
चरे जे तस्रगवेपणा,ते पामे नहि सदेहरे तेभ? ३॥ 
तखवोध ते स्पदी 2, स्वेदन अन्ववसं । 
समेदन वेध्ये, जेस्पर ते प्रापिन्पो तेभमनै० [था 
क्त ते दकश्षविध धर्म छे, पदादि ्ममनो यद्रे " 
धर्मनु मूर द्या कीः ते पति गरे तेण ~~ 
विनयने वरा छे युण सेते तै म्मे =+, 
॥ 








{ ३५८} नचपद्‌ विपि फिरे सप्र ॥ 


जेहने मार्दव सने घस्य, तेणे सवि युणगण सपत्तरे ४; 
तेणे सवि युणगण सपत्तरे स्वे० | २६ ॥ 
आरव विण नवि शुद्ध छे, नवि धर्म आगे अशुखरे } 
धर्म चिना नवि मोक्ष ॐ, तेण जुभाती होय बुरे 1 
तेणे छलुभाव्री होय वुष्धरे सवे० ॥९७॥ 
द्व्योपकरण देदना वलि भर्त पान शुचिभावरे । 
भावदौन जिम नवि चले, तिम कीजे तास वनावरेष 
तिम कीज तासं बनाधरे सरे 1 १८} 
पचाश्रवथी विरमे, इदि निमहीजँ पचरे । 

चार कपाय व्रण दड जे, तजीयं ते सजम सचरे ॥ 
तजीर्ये ते सजम सचरे सवे० ॥ १९ ॥ 
वाघ धन इद्धियसुख तणोवलि य विग्रहनो त्यागरे॥ 
अहकार मसकारनो, जे कररे ते महभागरे जेण्सवे०२० 
अविसवाद नजोग ज, वलि तन मन बचन अमायरे 
सत्य चतुर्धिध जिन कषयो, वीजे ददौन न कहायरे ॥ 
वीजे दुर्दानं म कहायरे स्वे ॥ २१। 
पदूविध वािर तप कलु अन्यतरे परुिध हायरे ॥ 


श्रीपार पष्ठाराजाने यपि उपदेश !॥ ( ३५९ } 


न~~ ~~~ 


कं तपावे ते सही, पडिसोअ धृति पण जोयरे, 
पषसोअ पत्ति पण जोयरे समे० ॥ २२ ॥ 
दव्य ओदारिकि काम जे, छत कारित अनुमति भेदे! 
योग निक तस वर्जवु, ते व्रह्म हरे सवि सद्र । 

त ब्रह्महरे सुति खेदरे स्वे 1२६ ॥ 
अध्याक्मेदौ करे मृच्छौ तते परिभरह भावेरे ॥ 

धम अिंचनने भ्यो, ते कारण भवज्‌ नादे ॥ - 
ते कारण भवजलं नावरे ॥ संवे० 1 २९ ॥ 
पाच भेद छे खंतिना, उवयारवेयार विवागरे ॥ 

चन धमै तिद तीन छे,रकिक दोड अधिर सोभागरे॥ 
लोफिक ठोद अधिक सोभागरे सवे० ॥ २५ ॥ , 
अनुष्ठान ते चार ठे, भीति भक्ति ने वचन असगरे { 
घ्रण क्षेमा छे दोयमा, अभिम दोयमा दय चगरे । 


आभिम दोयम दोय चगरे स०॥२६॥ 
वभ खी जननी तथा, तेहना इतरा गे ओ 
रागरे रे ॥ 


पडिक्रमणादिक कत्यमा, एम आ चनो <. ॥ 
= 


८३६०) मत्रपद्‌ रिषि किगेरे सप्रद ॥ 


एम प्रीति भक्तिनो रगे स्मै ४२७ ॥ 
बचन ते आगम आसरी स्हेजे थाथ असमे 1 
चक्रभ्रमण जिम दडथी, उत्तर तदभव चगरे । 
उत्तर तदभावे चरे सेवे० ॥ २८ ॥ 
पिप गर्छ अनुष्ठान छे, तद्धेतु अशत वलि होरे 1 
निक तजवा दोय सेवा, ए पाच मेद्‌ पण जोयरे । 
प्‌ पाच सेद्‌ पण जोयरे सवे० 1 २९ ॥ 
विपकिरिया ते जाणीये, ज अशनादिक उदैदरे 1 
विप ततस्िण मारे यथा, तेम पहज भय फरलेदार 
तेम एहज भष पल ठेररे स्वे० ॥ २० ॥ 
यरभव्र इन्द्रादिक लिनी इच्छा करता गरक थायरा 
तते कालातर फठ दीष, मारे जीम हडकियो चाये । 
मारे जीम हडकरियो वप्यरे स्वे० ॥ २१ ॥ 
खोक करे तिम जे करे, उठे वेसे समूष्ठिम प्राये 1 
विधि विक जाणे नदीं, ते अन्यासुष्ठान कहायरे । 
से अन्यालुष्ठान कदायरे ॥ सवे० ॥ ६२ ॥ 
तदेतु ते शद्धरागथी, विधिशुद्ध अपरत ते दोयरे । 





श्रीपान महारानाने अपिल उपदे ॥ {३६१ 3 


व. 
सफ़र पिधान जे चरे, ते दीसे पररा कोय 1~ 
ते दते रिरला कोयरे ॥ सवे ॥ ३द॥ 
करण प्रीति आदर घणो, जिज्ञासा जाणनो संगरे 1 
शभ आगम रि्घ्ता, ए शुद्ध फरियाना टिगरे॥ 

ष॒ शु क्रियाना ईिगरे सपरे० ॥ ३९, 
इन्यालिग अनता धर्यी, करी किसिा फठ नवि दरे 
शुधक्रिया तो मंपजे, पुद्‌ गरु आवर्तने अचरे ॥ 
द्रम आपयततेने अद्रे ॥ सवे०॥ ३५ ॥ 
मारग॒ अनुगति भाव जे, अपुनर्वधता छदे # 
किर्या नवि उपसपजे, पुदट्गक आवत ने अद्रे ॥ 
पुद्रमखे आवर्तेन अरे ¶ सवे० \॥ ६ ॥ 
अरिहत सिद्ध तथा भला, आए्चारिजि ने उचञ्छरपयरे 
साघु नाण दसण चरित्त, तव नवपद सुगति उपायेरे॥ 
तव नवपद्‌ सुगति उपाये ॥ स्ये ॥ २५७॥ 
-प मवपद ध्याता थका, धगटे निज आतमरूपरे ! ` 
आतम दरिसण्य जणे कर्य, सेणे मूंयो भतमव ^ 
तेणे सूयो भवभयद्परे ५ = , न “ 


(८ ३६२ } नवपद्‌ तिपि विमेरे संगरर॥ 


क्षण अयजे अघटखे, तेन टे भवनी कोडीरे 1 
तपस्या करता अति धणी, नहि क्षनतणी ठे जोडीरे 
नहि ज्ञानततणी छ जटीरे ॥ सपे० ॥ ३९ ॥ 
आतमनक्ञाने मगन जे, ते सवि पुदगरनो तेरे 
इन्दजार करी लेखवे, न भिरे तिहा देड मनमेररे॥ 
ल भिरे तिहा देई मनमेररे ॥ स्वे० 1 ४० ॥ 
जाण्यो ध्यायो आतमा, आवरणरहित होय सिद्धे । 
आतमक्तान ते दुख हरे, एहिज रिवदेतु भसिशूरे ॥ 
पाहिज रिवहेतु भसिष्रे सवे० ॥ ४१ ॥ 
चोभे खडे सातमी, ढा प्रण थर ते खासरे, 
नवपद्‌ महिमा जे सुणे, ते पामे सुजस विरासरेध 
ते पामे सुस विासरे ॥ सवे० ॥ ४२॥ 


नि `क 
1 श्री धीपारमहाराजे करेरी भी सिद्धवन्र 
मगवतनी आराधना ॥ 
इवे नरपनि श्रीपार ते.निज परिवार संयुक्त मेरे लाटः 
आराधे सिद्धचकने, विधिसहित यदी सुसु भरे 
खाल मननो महोटो मोजमा ९॥ 


सिद्धवक्र भगवतनी आराधना (३६३) 


~~~ 
मयणसुदश त्यारे भणे, पूव धूज्यु सिद्रवक्र 1 मेरे ० 
धून त्या थोर हठ, हमणां ठ श्रद्धे शक्र, मे° सनौर 
धन मेटे छोट करे, धमै उजमणु तेह, मेरे खार । 

( पाठातर ) ज्ञे करणी धर्मसु तेह, मे । 
फट पूरु पाने न्दी, मम करजे तिहा स्देह-मे० मइ 
विस्तरे नवपदतणी, तिण पूजा करो विवेकः; मे० 
ननो लाये सीजीये, राखी महोटी टेक मण्मणाथा 
मयणा बयणा मन धरी, युरुभक्ति शक्ति अनुसार,मे 
अरिहतादिक नवपदं भला, आराे ते सार मेऽ्म०॥५ 
नव लिनघर नव पडिमा भली.नव जीौदधार करावे, 
नानाविध प्रूजा करीजिन आराधन शुभभावमे म ६ 
म सिद्धतणी भरतिमातणु, पूजन त्रि काल 

प्रणाम, मेरेखाल 
तन्मय ध्याने सिद्धनु+करे आराधन अभिराम। मे म ७ 
छाद्र भगति ने चद्नाः वेयावच्चादिक ₹म० मे० 
सुश्रूषा तिथि सत्ववीआराधे सूरि समग्ग मे मए<ा 
अध्यापक णता भ्रति, चसनाशन ठाण वनाय ` 


९ 


{२६४ ) नवपद चिि विगेरं सग्रह ॥ 


द्विविध भक्ति फरतो थको, आराधे रप उवञुक्ाय 
मेन मना ९ 
नमन वदन अभिगमनथीवसदी अदानादिकदान,मे 
करतो वेयाब्रच्च घणु, आराधे सुनिपद ठाण मेऽ 
म्‌० ॥ १०॥ 
तीर्थयात्रा करी अति घणी, सघप्ूना ने रहजत्त मे०, 
आराधे दद्ीनपद्‌ भलु, शासन उन्नति दृदचित्त 
॥ मे० म० 1९ 
सिद्टास्त छिलावी तेहने, पान अर्वादिक हेत, मे० 
नाण पदाराधन करे, सञ्न्ञाय उचित समे देत ॥म० 
स्‌०॥ ९॥ 
चत नियमादिक पातो, पिरतिनी भक्ति करतः मे 
आराधे चारि धर्मेन, रागी यतिषम एकंत । मे १३ 
तजी इच्छा इह परखोकनी, हइ सघक्े अप्रत्तिवघ्च, मे 
पट वाह्य अन्यन्तर पद्‌ करी, आराधे तवपद्‌ दयुध्ध 
मे म ॥९॥ 
उत्तम नवपद द्रव्यभावधीनगुभ भक्ति करी श्रीपारामे° 
आराधे सिूचक्रने, नित पमि मग माठ मेगन०१य 





धी सिदधवत्राराधननेो कषिदि॥ ( २६५) 


र तिदधचक्रनी सेवना, करे साडाचार ते वर्षं मे 

हव उजमणा विधितणो, पूरे तप उपने इर्य ।मे,म श 

शध ले पूरी थ्‌, डार नवमी, चते रंग ॥ मे ॥ 

श्व सज सुस ते खरे, सिद्धवक्र थुणे जे चग 
मे ॥ १७ ॥ 


-~---*---- 


अ ञुनिपनरुरीश्वरजीए श्रीपाल महाराजा तथा मय्‌- 
्रुन्दरीने वतविर श्री सिद्धवव्यरपननो बिधि ॥ 


श्री सुनिचद यरे तिहा, आगम्य विलोडे 
॥ माखणनी परे उदर्यो, लिन्चकर्यत्र जोह २॥ 
चेतन चेतेरे चेतना, आणी वित्त मोज्नार रे ॥ १३॥ 
अरिदेतादिक नव पदे, ओ इ पद्‌ सयुक्त रे ॥ अव्‌ 
मचाक्षर अभिनवा, रहीपु युरुगम्‌ तत्त २॥ चेतन” 
॥ ९९ \ लिद्धादिक पद्‌ चिदं दिशे, मणे अहित देव 
रे ॥ द्रिसरण नाण चरित्तते, तप दि रिदिशे सेवर 
# चेतन० ॥१५) अष्ट कसलद्र ङी परे, यत्र 





(३६६) मवपदं विधि विगेरे सग्रह ॥ 


कर रिरताज रे ॥ निर्मरु तन मन सेवता, सारे वां 
छित काज रे ॥ चेतन ॥ १६ ॥ आङो सुदि माहे 
माडीष, सात्तमथी तप एह रे ॥ नव॒ आयि करी 
निर्मला, आराधो गुणगेह रे ॥ चेतन० ॥ १७॥ विपि 
पूर्वक करी धोतीयां, जिन प्रूजो प्रण कार रे ॥ प्रजा 
आट श्रकारनी, कीजे थइ उजमार रे ॥ चेतन०॥२८॥ 
निर्मर ममि सथाररीए, धरीए शील जगदा रे ॥ ज- 
पीण पद एेकनी, नोकारवाखी वीदा रे ॥ चेतन 
॥ १९ ॥ आटे थोहृए चादीप, देव सदा त्रण वाररे 1 
पडिग्रकमणा दोय कीजीषए, थरु वेयावच्च सार रे ॥ 
चेतन० ॥ २० ॥ काया वश करी राखीए, वचन वि- 
चारी घोल रे ॥ ध्यान धर्मनु धारीए, मनसा कीजे 
अडाट रे ॥ चेतन० ॥ २१ ॥ परचाश्त करी एकटा, 
परिगर कीजे पखाल रे ॥ नवमे दिन सिद्धचक्नी, 
कीजे भक्ति विशाख रे ॥ चेतन० ॥ २२ ॥ सुदि सा- 
तमथी इणी परे, चत्री पूनम सीमरे ॥ ओरी पहं 
आरधीष्‌, नव आविलनी नीम रे ॥ चेततन० ॥ २३ ॥ 
प्म एकारी आविर, ओंटी नव निरमाय रे ॥ सादे 


शरी सिद्धचक्राराषननेो विषि ॥ (३६७) 


~ 
खाए सवते, ए तप पूरण धाय रे ॥ चेतन ० \।२२५ 
उनम पण कीजीप्‌, शक्ति तणे अनुसार रेष इह 
भव एरय सुख घणा, पामीजे भवपार रे ॥ चेतन° 
॥ २५ ॥ आराधन फल एहना, इद्‌ भवे आण अखद 
द्‌ ॥ रोग दोहग हु ख उपदे, जिम घन पवन भ 
चट रे॥ चेतन०॥। २६ ॥ नमणजटे सिद्धचक्नेः उष 
अढे जाय रे ॥ वाय चोरा उपदामे, रदे युवड 
धाय रे ॥ चेतन० ॥ २७ भीम सगंद्र भय य्ठे, 
जाय जोद्र दूर रे ॥ व्याधि विविध ‡ 
ज्वर धाये चक्र १ वेतन्‌० ॥\ र< # साक्त खयन 
सस चक्ुना, शेम रे ¶चोरचरड इर 
इकिणी, कोद्र न कर उपचात रे \ 1 १५२९ 
हन ली नास न नपय 
पेटनी, डे ख श खर 4 १९ 
निधैनिया घन सप, अयुन्‌ ८ कथि 
लिसन वपव = ४ 


(३६८) नवपदं विधि पिगेरे सग्रद ॥ 


श्रीमती मयणासंदसैए अनुभवी यतावेषटं श्री नव 
पदजी आराधन फक 








नव पद ध्यानेरे पाप पराय, दुरित न चारो 

मह वक्रनो जी ॥  ॥ अरि करि सागर हरिने व्याख 
ज्वलन जख्ेदर वधन भय स्वे जी ॥ जाय रे जपता 
नय पद्‌ जाप, रहे रे सपति इह भवे परभवे जी ॥५॥ 
वीजा रे खोजे कोण परमाण, अनभव जाम्यो सुज ष 
वातनो जी ॥ हओ रे प्रूजानो अनुपम भाय, आजरे 
सध्याए जगतातनो जी ॥ & ॥ तद्गतचित्त समयपि. 
धान्‌, भावनी दद्धि भवभय अति घणो जी॥ वि. 
स्मय पुलक धमोद प्रधान; क्षण ए छे अस्रतक्रिया 
तणो जी ॥ ७ ॥ अष्रतनो रेख लब्यो इक वार, वीज 
-रे ओपध कृरु नपि पडे जी ॥ अग्तकिया तिम छी 
"एक वार, वीजा रे साधन मिण रिव नवि अडेजी ॥ 
॥ < 1 णवो रे प्रूजामा सुज भाव, आव्य रे भाव्यो 
ध्यान सोहामणो जी ॥ हजीअ न माये मन आणद्‌, 


श्रीपार महाराजे करेरी स्वना (३६९ ) 


सण सिण होये पुलक निकारणो जी ॥ ९ ॥ फुरके 
रे वाम्‌ मयन उरोज, आज मिरे छ वाछिम माहरो 
जी ॥ वीज रे अगरतकिया सिद्धरूप, तुरत फठे छे 
तिहा नहीं आतसेजी ॥ १० ॥ 


~+ 





भरी अनितसेन सुनिनी श्रीश्रीपाक महारज 
करेरी स्तयना 


हुभो चातुलः सितिने गे, विश्वनः तपएरूली 
भीपार ते देखी सुयुण गवेषी मोहियो।] वारूजी 
प्रणमे परिवारे भक्तिः उद्रि, वि्वनो तारूजी 

केहे तुद यण शुषियि पातक इणीये आपणा एवान १ 
उपरम असिधरं कोधने मारे ॥ पिच्वनो तारूजी. 
चै मदववजे मदभिरि भने मोटका, वारूजी 
मायाविपयेरी मूर उसरेडी ॥ विश्वनो ताख्जी 

तत अव कीरं दज सरी सामदी ॥ वाख्जी, २ 
मूच्छीजख भरियो गद्न युहरियो ॥ विश्वनो रारू 
त तरिरयो द्रियेः मुत्ति तञ रोभनो ॥ “ 





( २७० ) नपरपद विधि किेरे सग्रह ॥ 


1 
ए चार कयायां भवतरू पाया ॥ विश्वनो तारूजी 
वहू भेदे खेदे सहित निकदी लु जयो ॥ बारूजी. २. 
कदु दर्प सवि सुर जीत्या, विश्वनो तारुजी 

ते ते इक धरके विक्रम पके मोडीयो, घारूजी 
हरिनादे भाजे गज नवि गजे, विश्वनो तारूजी 
अष्टापद्‌ आगर ते पण छगर सारिखो, वारूजी 
रति अरति निवार भय पण भारी, विन्न तारूजी. 
ते मन नवि धरिया तेहज डरिया उजथी वारुजी 

ते तजीय दुगचछ शी तुज वजा, विश्वनो तारूजी 

ते युग्मख अप्या बिह परल थप्पा क्षणे, वारूजी ५ 
परिसहनी फोजे तु निज मोजे, विश्चनो तारुजी 

नवि भागो खगो रण जिम नागो एको, वारुजी ॥ 
उपसर्मने वे तु खपरी, वि-खनो तारुजी । 

चाखता नडियो तु नवि पडियो पामा वा] ६५ 
दोय चोर उठंता विषम बरजंता, विश्वनो तारुजी ! 
धीरज पघिदडे तेज प्रचडे ताडियो, वारुजी 1 
नइषारण तरता पार उतरत, पिश्वनो तारुजी । 

नबि मार लेखा विगत विशेवा देखिये वागा 


श्ीपार भदाराने फी स्तवना॥ = ( ३७१) 


4 
ति जोगनाछिका समता नामे, विनो तारुजी । 

त सेवा माडि उत्पथ छाडि उमे, वारूजी ॥ 

तिल दीदी दूरं जानदषूर, विनो तारूजी । 
उदासीनता शेरी नदि भय केरी वक्र ठे वा० ॥८॥ 
तेतु नवि मूके जोग न चके, पि-धनो तारूजी । 
राहिर न अतर तुज निरतर स्य ठे, वारूजी ॥ 

नय छे बहरा तिहा न एकगा, विश्वनो तारूजी । 
तुम नव पक्षफारी ज अधिकारी सुक्तिना वा० ॥९॥। 
तमे अनुभव जोगी निजगुण भोगी, पिश्वनौ तारूजी ॥ 
कुम धमेसन्यापस्ती शुद्ध परारी तना, वारूजी !\ 
तुम आतमद्रसी उपास घरसी, विश्वतो तारूजी । 
संचो गुण याडी वाये जाड पुण्यञ्यु वाखूजी 1१०। 
अप्रमत्त प्रमते न द्विवि करज, पिश्वचो तारूजी। 
जाणग सुणटठाणेग एकज भाय ते त यद्यो, वारूजी ॥ 
चम अगम अगोचर निश्चय सवर, पिनो ताख्जी। 
फरस्यु नवि तरस्य चित्त तुमकेरस्मभमा, वा० ॥१९॥१ 
ठन सुद्रा सुढर सुगुण पुरदर गिश्वनो ताजी 1 


(३७२) भवपद्‌ परिधि किगेरे सग्रद ॥ 


सूवे अति अनुपम उपशम खीखा चित्तनी, वारूजी ।४ 
जो द्टन गहन होय अतरारी, चिश्वनो तारूजी । 
तो किम नवप्व तरुभर दीसे सोहतो वा० ॥१२॥] 
वैरागी स्यागी ठे सोभागी, विश्वनो तारूजी । 

चज छ्युभमति जायी भावठ भागी मूरथी, वारूजी ध 
जग पूज्य छु मारो प्रज्य ठे प्यारो, विश्वनो तारूजी। 
पेखा पण नमियो हये उपदामियो आदयो वा०॥१३॥ 
णम चोथेखड़े राग अखडे सथुण्यो, विनो तारूजी। 
जे सुनि श्रीपाङे पचमी ठे ते क्यो चारूजी ॥ 

जे नवपदमहिमा महिमाये मुनि गाव, विश्वनोता ॥ 
ते विनय सुजस यण कमला विमखा पावदो वागाश्णी 


श्रीपाल महारजाने भरी सिद्धचक्र भगानूना आर 
धनथी मटेर साक्षात्‌ फर 

सिद्धचक सुज एह, मनोरथ प्ररे हो खार, मनोरथ 

एहिज सुख आधार, विघन सवि चूररो हो खार, वि 

भिर करी न वच कायःरद्यो इक ष्यानशु रोर रद्यो° 

तन्मय त्तपर चित्त थञु तसं ज्ञान होखार, ययु ०८ 


श्री तिद्धचक्र तप उव्रापननी ट ॥ (३७६ ) 





ततापेण सोहमवाक्ति, ठेव ते आवियो हौ खाल, देव० 
विमद्े्तर भणिहार मनोहर खषियो दो खाल, मनो° 
धह घणो सु्रसन्न अर कटे टये, होरा, ऊंभर० 
तेह तणो करजोडी, मरीमा वरण्ये हो खा, महीमा०९ 
जेहु वे रूप ते धायं तताधिभे दो ला, ते धाये° 
ततखिण बवाछित ठाम जाये गयणागर्णे होटाछ जाये 
आये विण अन्यास,कटटा जे मन धरे टोखार, कश्ठा० 
चिषना रिषम्‌ विकार ते सपा सहरे हो राट, ते०१० 
लिखूचनो सेवकः ह छु देवता होलारः के छु 
उद्धसिया धीरम एट्ने सेवता होखार, मेगणहने० 
सिष्टचकरनी भक्ति चरणी सन वारजो होखाख, घणी० 
पजने कोदक काम पडे सभारजो दो छाल, पठये १९ 


श्री तिद्धचरु तप उद्यापननी दर 
इवे गजा निज राजनी, रच्छितिणे अनुसार, 
उजमणु तेह तपत, माडे अत्तिहि उदार : 
विस्तीरण जिनसुयन तिरचीर्य, पुण्य त्रिवेदिक पीट, 
चद्र्‌ चद्विकारे परल. सुबनतर, नवरेग चिच िसीह--.. 


२७४ ) नवपदं विपि िगेरे सग्रह ॥ 


तप उजमणु रे इणिपर कीजीये, जिम विरचेरे श्चीपा, 
तप फल वाधरे ऊजमणे करी, जेम जघ पकजनाल 
तप उजमणुरे इणिपरे कीजीये ४ 
पच वरणनारे शालि भमुख भला, मनर प्विच्र करी धान्यः 
सिद्धचक्रनीरे रचना तिहा करे, सपूरण शुमध्यान 
तप उजमणरे इणिपरे कीजीये द्‌ 
अरिहतादिक नवपदने तिपे, श्रीपफलगोढ्ठ ठवत, 
सामान्ये घत खड सहित सवे.नरप मन अधिकीरे सत 
तप उजमणु रे इणिपरे कीजीये श 
जिनपद्‌ धवलयुरे गोखक टवे, शुचि कर्केतन अ, 
चोक्रीश दीरेरे सहित विरजल॒, गिरुओ सुण गरि. 
तप उजमण रे इणिपरे कीजीये. पुः 
सिंद्धपदे अड माणिक रातडा, वलि इगतीस भ्रवाट, 
सुसण विरपितगोखक्‌ तस टवे.मूरति रागविद्याद् त & 
पण मणि पीत छत्रीद गोमेदके, सूरिपदे ठे गोल, 
नीरस्यण पचवीस पाटकपदैःटवे विपुल रगरोलत त ७ 
सिप्टिरतन सगवीसर ते मुनिपदे पच रायपट अक, 





सगसहटि इगवन्न सित्तरी पचास कतेःसुगता शेष नि शक. 
तप उजमणुं रे इणिपरे कीजीयें 

तेते वरणेरे चीरदिक ठवे, नव पटतणेे उदे 
वीजी पण सामी मोटकी, साडे तह नरेद त २, 
चीजोरा खारेक दाडिम भला, कोदोखा सरस नारग, 
पगीफन वदी कड कचतनणा, रतनपुज अति चग 
तप उजमणरे इणिपरे कीजीये १० 
जेजेठमेरे जे टव षटे,तेतेषठवेरे नरद, 

अह दिक्पारुपदे फर एरडा, धरे सवरण आनद न०११ 
युरुबिर्तारिरे उजमणु करी, न्हवण उत्सव करे राय; 
आट प्रकारीरे जिन प्रूजा करेमगल अव्र थाय, त०१२ 
सेघ तिवररेरे तिरर माछानणु, मगल च्पने कड्‌ 
श्रीजिन भानेरे संघे जे कर्युममर ते रिव देइ त०१ 
ततप उजमणेरे वीयं उद्छास जे, तेहज सुक्तिनिदान, 
सर्वे अभव्येरे तप पररा कर्या, पण नां ्रणिधान, 
तप उजमणुरे एणिषरे कीजीये, 

ल्क मनिरे किरिया फट दीये, सकल सर उवणएस. 


(३७६) नवपद विपि पिरे सग्रह 1 





सर होये तिहा कूपखनन घटे, नहि तो होड किलेदा, 
तप उजमणुरे इणिपरे कीजीये ष्य 
सफर हुवो सति चप श्रीपालने, द्रव्य भाव जस छदः 
मत कोड राचोरे काचो मत ठेड, साचो धिह नयवुद्ध 
तप उजमणुरे एणिपरे कीजीये १६ 

चोय खडेरे दग्रामी ठाकर एए प्रण हृ सुप्रमाण, 

श्रीजिन धिनय सुजसु_ गति करी, पग पग होय 
कल्याण, तप॒ १७ 

) कृच्छश 1 

तप्रगच्यनद्न सुरतरु भरगव्या, हीर्‌प्रिजय य॒रु- 
रायाजी। अकयरखाहे जस उपदेरो,पडद्‌ अमारि बजाया 
जी ॥ १ हेन खरि जिनद्यासलनसुढराण हेम समान क- 
हाया जी ॥ जाचो हीरो जे भयु होता, शासन सोह 
चढाया जी ॥ २ ॥ तास पटे पूरवाचर उदयो, दिनकर 
तुख्य प्रतापी जी ॥ गाजर नि्मरु जस कीरति, 
सघङे जगसाहि व्यापी जी ॥३१ इह समा माहे 
वाद्‌ करीने, जिनमत यिरता थापी जी 1 बहू आदर 


कठव ॥ (३७७) 


जस शादे द्धो, विरद सवाद्‌ आपी जी ॥ ४ श्री 
पजयदेव खरि तस्र परधर, उदया बहू युणयता जी ॥ 
जास नाम दरा दिशि चदु, जे महिमाए्‌ सर्हता 
जी ॥ ५ प्रीविजयप्रम तत्त पटधारी, सरि प्रतापे छजे 
जी ॥ एह रास्तनी सर्यना कीधी, सुटर तेहन राजे 
जी ॥ ६ ॥ सूरि हीरघुरुनी वह कीरति, कीर्तिविजय 
उवद्षाया जी ॥ सीस तास श्रीविनयविज्ञय पर, वाचफ़ 
सुण सोहाया जी ॥७]] विया विनय विवेक विचक्षणः, 
खक्षण छित देहा जी ॥ सोभागी गीतारथ सारथ 
सगत ससर सनेहा जी ॥ < ॥ सवत्‌ सत्तर अडजीसा 
बरसे, रही रानेर चोमा जी ।। सघ तणा आही 
-माडयो, रास अधिक उरत्ते जी ॥ ९॥ साधं सत 
दात्‌ गाया विरची, पोता ते सुरलोके जी ॥ तेहना 
शण ग्रै छे नोस, सिरी मिली थोके थोके जी ॥१०॥ 
तास विश्वासरभाजन तस प्रण, प्रेम पवित्र कहाया 
जी ॥ श्रीनय॒विजयभिनुधपयतेयकः सुजडाधिजग्र उव- 
छाया जी ॥ ११ ॥ भाग याफतो पूरण की, तास 
वचन सफेते जी ॥ त्िणे वठी समरित ज नर, 








(२७८ ) नवपद्‌ बिधि िगेरे सप्रद ॥ 


तेह तणे हित हेते जी ॥ १२ ॥ जे भवे ए भणज्ञ 
यणो, तस घर मगलमाखा जी ॥ वंधुर स्िधुर सुद्र 
मदिर, मणिमय ज्लाकक्षमाखा जी ५ १३ ॥ देह स्वरू 
ससनेह एरिच्छद, रंग अभग रसाखा जी ॥ असुक्रमे 
तेह महोदय पदवी, रुदो ज्ञान विशाला जी ॥१७॥ 


“सवोधपरकरणण्मां वतावेली श्री आवार्य युणनी ४७ 
छतरीशीभ 
१ खी छती १९ षरतिरूपादि, १० यतिधर्म, १२ भावना 
२जी + ५ इन्दियसवर, ९ व्रह्मयुति, ४ कपायत्यागः 
प महाव्रत, ५ आचार, ५ समिति,३ यसि 
इजी + १९ बिधिप्रतिपन्नचाखित्र, गीता्भवत्सल, 
सुरी, सेवितयुसकुर अनुयत्तिपरदेश, 
ऊर -जाति रूपवान्‌, सघयणी -धृति -अना- 
इासी-अविक्य, अमायी, स्थिर, परिपारी- 
खहीतवान्‌ जीतपरिषद्‌, जीतनिद्र, मध्यस्थ, 
देदन्त कष्लन्ञ भावन्ञ, आसन्नरन्धप्रतिभ, 
वहुदेडामापक्ञ, पचाचारयुक्त, सूजरविधिङ 


श्री आचार्यं गुणनी ४७ छनीपीनो ॥ (३७९) 


अभविधि्ञ, सतरार्थविधिज्ञ, उदाहरणन्ञ, है- 
वु्ञ, उपनयज्ञ, नयन्न, यादहणाकुशल, स्वपर 
समयन्न गभीरदीपिमान्‌ रिव-सोम्य-युण- 
सतकटित पवचनोपदरशकः, ८ गभिंसपदा,. 
४ आचारादिएकेक, ४ विनयग्ररृतति 

थी + < ज्ञान, ८ सम्य०, < चासि, १२ तेप 

पमी + < आचारादि, १० स्थितिकस्प, १२ तप, ६ 
आवद्यक 

दरी „+ १८ पापस्थानस्याग, १२ परतिमाधर, ६ व्रत- 
रक्षण 

७मी + २२ परिह, १९ जीवभेद रक्षा, 

<मी , र सारणादिदिक्ना, ९ दानादि, १६ ध्यान, 
१२ भावना 

समी + ५ चारित्र, ५ वत, ५ समिति, ५ आचार, 
य्‌ सम्य० ५ सक्चाय, ५ व्यवहार, १ समेग 

१०सी + ५ इन्द्रिय, व्रिपय ५ परमाद्‌, ५ आश्व, ५ 
निदा, 4 भावना, ६ काययततना 


(६८० ) नवपद परिधि फििरे सग्रद ॥ 





११मी „+ ६ लेया, ६ आपद्यक) ६ उव्य, ६ कवन; 
६ दोष, ६ भाषा 

१२ मी + ७ पिडिपणा, ७ पानेपणा, ७ भय, ७ सुख- 
स्व, < मद 

१३ मी ,, ८ दडीनाचार, ८ कानाचार, < चारित्राचार, 
< युसणण, ४ शुद्धि 

र्मी + < योगाग, < सिद्धि, < ट्ट, ८ कर्मविन्नान, 
9 द्रध्यादि अमुयोग 

१५मी + ९ निदान, ९ व्रह्मचर्य,९ करपविहार,९ तत्व, 

शद मी + १० उवाय, २० असवर, २० साटेदा, ६ 
हास्यादि 

१३ मी , १० सामावारी १० समाधिस्थान १६ क- 
पायत्याग 

१८ मी + १६ समाधिमेद्‌ १० अरानशुद्धि ९० प्रति- 
सेवात्याग 

१९ मी छरीश्ी १० सुनिधर्म,२० विनय, १० वैयावच्च, 
६ अफरल्प त्याग 


श्री आचार्ये गुणनी ४७ छबरीत्रीयो ॥ (३८१ ) 





२० मी , १० सचि, २ शिक्षा, १२ अग, १२ उपाग 

२९मी + १९ गृहिप्रतिमा, १२ रत, १३ क्रियास्थान 

१२मी +, १० धायध्चित, १२ उपयोग, १४ उपकरण 

२३ मी +» ९२९ भावना, ९२ तप, १२ सुनिधतिमा 

२९ मी + < अंडजादिजीव,१९ युणस्थान, १९ प्रतिरूप 

२५ मी + ३ मारव, ३ सस्य, १५ सक्ता, १५ योम 

२६ मी ,, २६ उन्नमदोप,१६ उत्पादनदोप,? द्रव्यमिह. 

२७ मी , १६ वचन, ९ सयम, ३ विराधना 

रट मी „+ २८ दीक्षा अयोभ्यने दीक्षा न अपि, १८पा- 
यवजंन 

२९सी + १८ ब्रह्मचयै शीखांग १८ वक्तग्य 

३० मी + १९ कारस्सगदोप, १७ मरण 

दर्मी,; १ मिथ्या, २० असमाधि, ५ मडलिदोच, १० 
एपणादोप 

३२मी ›, २९ प्रवर, ९५ शिक्षास्थान 

उदम „ ९ भिन्या०द वेद्‌, दास्यादि, पाय, १९ 
अभ्यंतर श्रध, २२ परिपह्‌ 


३४ मी » २७ सुनिरुण ९ कोटिविुभ्व 


{३८२ ) नवपद विधि प्रिगेरे सग्रह ॥ 


३५मी » २५ पडिकेहण ६ कायविराधनात्याग ५ वे- 
दिकाश्ुध्ि 

२६ मी + ३२ योगसमरह ४ भावे ( आचरणा-भाषणा 
वासना-परावरषना ) 

३७मी , २८ छष्ि, < भरभावक 

३८ मी „+ २९ पापश्चुतवर्जन, ७ विरोधिगुण 

३९मी + ६ अभ्यन्तरारि, ३० मोदस्थान 

४० मी + ३१ सिद्धयुण, ५ कन 

४१ मी + दिव्यादि ४ उपसर्भ, ३२ जीवभेद 

४२्मी ,» £ विकथा, ३२ बदनदोप 

४३ मी + ३३ आदरातना, 3 वीर्याचार 

ण्टमी ›+ २५ वचतभावना १९१ अगधारी 

७५ सी 3 १२ छम, ९० पयन्ना.६ ठेठ, मूट्,९ नदी, 
१९ अनुयोग २ अरागद्रेष 

४६ मी » १५ त्रिकरणप्रवैक पचाचार,९० सामाचायी, ५ 
समिति, ५ स्वाध्याय, १ अप्रमत्त 

भमी „ ८ प्रर० माता, < सुख सक्षय्या, ३ सत्य; 
६ भाषा, २ ध्यान, ७ विभग, २ धर्म, 





शरी आचार्यं गुणनी ३३ छयीषीभो ॥ (४८३ ) 
१ ॥ श्रीभाचा्यणनी ३६ छ्रीरीम ॥ 





‡ प्रथम छीक्षी ४ देशना, ४ कथा, ए धर्म, ४ भा- 
वना, ४ सारणा, १६ चार ध्यानना 
घस्येकना चार चार भेद 

२ घरीजी छरी ५ सम्यक्ते ५ चारित्र, ५ चत, प 
ज्यवहार, ५ आचार, ५ समिति; 
५ स्वाध्याय, ९ सत्रेग 

३ व्रीजी +» ५ इन्द्रिय, ५ विषय, ५ भमाद्‌, ५ 
निद्रा, ५ आश्रव, ५ कुभावनात्याग, 
£ कायजयणा 

& यी + ६ वचनदोप, ६ केश्या, ६ आवेक्यक्‌ 
६ द्रव्य, ६ तर्कं, ६ भाषा 

५ मी छथरीजी ७ भय, ७ पिंडेयणा, ७ पानेषणा, ७ 
सुख, < मद्‌ 

६ ठी + < ज्ञानाचार, < ददनाचार, ८ चारि- 
च्राचार, ८ वादियुण, £ युद्धि 


(३८४ ) मयपद विधि विगेरे सम्रई ॥ 


(9 

मी „+ < कमं < योग, ८ सिधि, ८ योगष्टिः 
४ अनुयोग 

<मी , ९ तत्त, ९ ब्रह्मणि ९ निदान, ९ 
नवकल्पविहार 

९ मी ,+ र०्असवर२०सष्ेशा,ष०्डपघात,दहास्यादि. 

१० मी „+ १० सामाचारी, १० चित्तसमाधिम्थानः १६ 
कपायत्याग 

१४ मी , १० प्रतिसेया, १० दोधिदटोप, ९ भिन- 
यसमाधि, ४ श्युतसमाधि, ४ तपसमाधि, 
४ आचारसमापि 

१२ मी , श्व्येयावच्च,१० पिनय, शन्धर्म ६अकल्प, 

षद मी ›+ १० स्चि, १२ अग, १२ उपाग,२ रिक्षा 

१९ मी , १९ श्रावकग्रतिमा,१२ चत, १३ क्रियास्थान 

१५ मी „ रडपयोग,१०प्रायश्ित्तदान, ष४्डपकरण 

द मी +» २२ तपमेद, १२ भिक्षुभरतिमा, १२अा्ना 

१७ मी , १४ युणस्थान, १४ प्रतिरूपाष्ठियण, < 
सृष्ष्मजीचरक्षा 


श्री आचार्य गुणनी ३६ उपरीर्ीमो 1 (३८५ ) 





< मी» 
९मी + 
षमी 


पमी ५ 
पमी +, 
१२ मी, 
ष्ट्मी+ 


पमी, 
र्द्मी + 
र्छमी 
८ सी 
९९ मी? 
२० भी ॐ 
३९ मी» 


३्२मी > 
५, 


१५ योग, १५ सन्ना, ३ गारव, २ राव्य १६ 
उदृगमदोप, १६ उसपाददोष, £ अभिग्रह 
१६ वचनविधि, १७ सयम, ३ ्ञानादि 
विराधना 

र८्दीक्षा अयोग्य पुरुप भेद, ए्८पापस्थान- 
शीटागसहल, १८ व्रह्यचर्यभेद्‌ 

१९ कायोत्सर्गदोप १७ मरणमभेद 

२० असमाधिस्थान, १० एपणादोप, ५ 
ग्रात्तेपणादोप, ९ भिन्याल 

२१ शवटदोप, १५ शिक्ास्थान 

२२ परिपह्‌, १९ अभ्यन्तरयन्थि 

प वेदिकाशुद्धि, & दोप,२५ धतिटेखनः 
२७ साघु्धण, ९ कोरिविगुद्धगराहक 

२८ छ्व्ि ८ प्रभावकगुण 

२९ पापश्चुतत्याम, ७ दोधिगुण 

३० महामोहस्यान ६ अतरग शु 

३१ सिंदयुणप ज्ञान 


(३८८) गवपद विधि किभिरे सग्रद ॥ 


२० , २१ श्रावकयुण, ४ वृत्तिप्रवत्तना 
२१ ,, ३ अतत, ३ तत्व, गारव.र शल्य,६ ठ्या, 
३ दड, ९ कारण, 

२२ , २० स्थानक ( जीनपदार्यव ) ५ आचार, 
२३ , २२ अरि० यण ८ सिध्धयुण ५ भक्तिनी एकता 
२९ ,; २५ सिषध्यसेद्‌ १० चिक 
२५ ,, १६ आगार ९ सस्ारी जीव 

आ युणोनी पच्चीशीञओमा अप्रशस्त भावी 
निष्चात्ति अने परशस्त भावमा घटृत्ति समजवी 


१ श्री साघु सुणनी २७ सत्तायीक्षीय ॥ 





सत्तावीशी-- 


१ खी, ६ वरत, ६ कायरक्षा,५ इन्द्रिय, ९ सोभनिग्रहः" 
क्षमा; १ भावशुद्धि, १ पडिटेहणयुद्धिः९ सयम, 


३ अङ्शलयोगरोष, १ शीतादिसहन, १ मरणात 
उपसगंसहन 


॥ 


श्री साधु णनी २७ सतताधीशीमो॥। (३८९ ) 





२ जी उरग गिरिअग्नि-सागर गगन तर भ्रमर खग- 
धरणगि-कमट मूर्यं पवन-विप तिनिर-वायु- व- 
जुख-कर्णिरार-उत्पल भ्रमर उद्र नट ॒पिगेरे. 

३ जी २५ महाव्रतभायना, २ दव्य भाव भेदथी 

% थी २५ अद्युभ भावना, २ रागदेपवडे 

५ मी १० श्रमणधर्म, ९ ब्रह्मगुक्ति, ८ भव माता 

ठी < वे शुभष्यानना भेद, ३ न्ानादि, १६ मै- 
त्यादि भाव० ( द्रेकना ४-४ ) मेद्‌ 

७मी < वे अश्रुम ध्यान भेद, १६ कपाय, ३ ज्ञा 


नादिविराधनत्याग 
< मी ७ पिंडेपणा, ७ पानेपणा, ७ सप्तसप्तिका, 
६ अशुभमापा 


९ मी १० सत्यवचन, १७ सयम, 

१० भी १२ तप, १४ काम, ए असयमनिमह्‌ 

१९१ सी १० एपणादोप, १६ उत्पादनदोप,२अरद्धिभाव 

२२ मी १६ उदमादिदोप, ५ आश्रव, ५ मडलिदोष, 
१ मनसदित 


(३९० ) मवपद्‌ परिधि किगेरे सप्रद ॥ 


१३ मी १५ शिक्षास्थान, १२ भिदग्रतिमा 

१४ मी < वस्ततिदोष, ८ पमाद्‌, < मद्‌, ३, गारव 

१५ मी १० विनय, ५ वरण, असत्यश्रपा १२ 

२६ मी १९ अग, १२ उपाग, ९ अभियह्‌ 

२७ मी १० सामाचारी, आक्छ्यकादि १० २ रेका. 
प्‌ स्वाध्याय, 

१८ मी १८ इजारङ्ीखाग, ९ निदान 

१९ मी ३ अदयम खेदया, २८ बह्मचर्यभेद, ३ शस्य, 
३ दड 

२० मी < पडिलिहणा, < गोचरी, ८्टष्टि, ३ श॒भटेभ्या 

२१ मी १२ भावना, ए रय्या (श्युभ), ७ भयप्यागः 
४ टुखशषय्यात्याग 

२२ मी १० घत्याख्यान, ११ विगय, ६ आवद्यकं 

२३ मी ४ दिव्यादि ( उपसर्म ), २२ परिपह्‌, ए र 
मा धीरता 

२४ सी १ जिनकट्प, १ स्थव्कर्प, २० अचेखादि- 
कर्प, ५ चारि, १० घायधित्त 


मन्दनिणाण सन्ताय ॥ (३९१) 





~~ ~~ ~~~ ~ ~ = ~~~ ~~ ~~~ 


२५ मी २० असमाधि, ७ विभमस्थानच 
६ मी २१ रवद, ते करण-मरतिथी २ ४ असवर 
२७ सी ५ स्थावर¶-घान,रासभशकुकैट शकर श्दीपक- 
श्सुवणे शुक्त श्हस,१अघुजःश्पोत,र श्रीफल); ए्वस, 
श्ख,्तुचङ, ष्वद न,शअगुरु्मेव, श्चद् श्यपम, 
शगजेन््र, श्ूर्भन्दर श्सूय सरखा 
आ युणोमा अषरशस्तभावथी निदृत्ति अने प्रश- 
स्तभावमा प्ररत्ति स्वरूप गुणो समजवा 
मन्दनिणाण सज्माय 
मन्हजिणाण आण, मिच्छ परिटरह धरह सम्मत्त ॥ 
छन्विह-अषस्सयमि, उज्जु सो होऽ पडदिवस ॥ १ ॥ 
भावार्थ--हे मन्य श्रायस ? श्रीजिनेष्वर भगयाननी आज्ञा 
मान्य, मिथ्याचनो त्याग क्रय, सम्यक्तत्र धारण कस्य) ठ प्रस 
रना आद्हयतमा प्रति दिवस उय्रपव्रत था १ 
पव्वेसु पोसहवय, दाण सीर तवो अ भावो अ ॥ 
सञ्स्रायनमुस्कासे, परोवयारो अ जयणा अ ॥रा 


(३९२) नवपद विधि विर सग्रह ॥ 





भावाथै--प दिवसने विपे पोसह यत करय, दान) श्रीलः 
तप अने मापना, घाभ्याय, मस्र अने परोपकार ऊर; तया 
जयणा राख्प २ 
जिणप्रूमा जिणयुणण, युरुथुअ साहम्मिआण कच्छं ॥ 
चपहारस्स य सुद्धा, रहजत्ता तिर्थजत्ताय ॥२॥ 
भापार्थ--जिनेश्वर भगयानूली पूना, जिनिष्वर भगयाननी 
स्तृति, गुस्मी स्तुति, अने सावर्मनिं पवि यासद्‌, व्परदारनी 
शृद्धिः रथयथाना अने तीथयाना ३ 
उवसम विवेगसवर, भासासमिह छजौधकरुणा य ॥ 
धम्मियजणससम्गो, करणदमो चरणपरिणामो 19 
भागार्थ--उपदम) विर सवर, भापासमिति अने छाय 
जीपी दया, धार्बिर माणसनो सत्सग, इद्रिषोु दमन अने चारि- 
तना परिणाम शाखया (आ सरम क्रिया रवी ) ४, 
संघोवरि बहूमाणो, पुत्थयलिहण पभावणा तित्ये ॥ 
सष्ाण किच्चमेज, निच्च सुय॒रुवप्पतेणं ॥ ५ ॥ 
भावा्थ--्री सघ उपर वहूमान राखद, युस्तर छखाववा 


अने तीथनी मभावना कवी भरापस्ना आ कृत्यो छे, ते निरतर 
सद्गुर्ना उपदेश्थी जाणवा ५ इति 


इति श्रावक दिनङत्य सञ्ज्ञाय 


सथास पोर्सी विधि सूय (८३९३ ) 








~~ ~ ~ 


7 अथ सथार कोर्स) विपिसूत्र ॥ 


निसीहि निसीहि निसीहि, नमो खमासमणाणं 
गोयमाइण महामुणीण ॥ 


जधै--पाप व्यापारो त्याग ऊरीने [बार उण] मेदा सुनि- 


ओ एवा गौतपम्बामी किगेरे ्मा्रमणोने नमस्कार थाय, 


अणुजाणह जिहि &) ञ्जा 1 अणुजाणह्‌ पर 

सगुरु) गुरयुणरयर्णेहि मडियसशैरा ) वद्ुपडिपुन्ना 
पोरिसि, राडयसथारए ठामि ॥ १॥ 

अर्थ--े एद्ध [वदिट] साधम ! आज्ञा अपो, म्दोय गुण 

ख्य रतनोडे छु्ोभित छे श्ररीर जेना प्ा हे भे युरभ ! आत्ता 


~ 


अपो ! पोरिसि खगमग सपर्ण यड ठे दु रात्रि सधी सथासे 
रद्ध 


अणुजाणह सथार, वाहूबहाणेण वामपासेण ॥ 
कुर्छुडिपायपसारण, अतरत पमजए भूमि 1 २ ॥ 


(३९४) नवपदं परिधि िगेरे सग्रह ॥ 


सकोडए सडासा, उव्वंते अ फायपडिखेहा ॥ 
दठ्वाडडवओगः, उसासनिरुभणाटरोए ॥ ३॥ 





अर्थ-- सवारानी आज्ञा आपो । [शर मह्मराज आना अपि 
एदे] हाथने ओश्षीकु करीन शावा पदप, इर्डीनी पटे आका 
शमा पग धसारयनि असमै उतो जमीनने पुज [ दुजीनि त्या पग 
रासे छे ] अने ठीचभो सरोचीने स्पे अने पाष फेरवता शिम 
परदिरेदण दरे वरी [ जगु द्य स्यि] व्यादिनो उपयोग 
वरे [तेम खता निद्रा उटे नदि तो] चासोश्वास र्षाने [निद्राद्र 
फरवाने जता आयता रोरौने ] जए छे >-३ 


जह मे हन्न पमाओ, इमस्स देहस्सिमाडरयणीप। 
आहारमुवहिदेह, सद्व तिपिहेण वोतिरिभ ॥ ४ ॥ 


अर्य--जो जा सिने शिपि मारा आ श्यीरनु मरण धापतो 


आद्र, उपङ्रण अन दररीर वगेरे सथ परिविषे करीन सपद्व [मन, 
वचन अने कायायडे ] वेसरच्युडे ४ 


चत्तारि मगछ- अरिहता मगल, सिद्धा मगल, साहू 
सगर, केयिपन्नत्तो धम्मे मगर 1 ५१ 


पोरिसी परिधि खर ॥ (३९५) 

अर्थ--चार मने मगयरूप े-अरिदतो मागट्िक छे, सिद्धो 

मागि छे, साधुओ मागर्फि छे जने केवरीए परूपेट ध्म 
श्चित अने चारिवरप्‌] मागलिरूखे ५ 


चत्तारि रोयुत्तमा-अरिटता खोग॒त्तमा, स्िष्टाखो 
#" जा + लपन्नन्त भ (= 

खत्तमासाहू रोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्म ोय॒त्तमो॥ 

अ्थे--चार्‌ लोन विपे उत्तम ठे-अरिदतो लोर्ण उत्तम 

छे, सिद्धो रोमा उत्तम छे, साघु खोफमा उत्तमे अने दे- 


चलिए्‌ भस्पेर धर्म लोर्मा उत्तम छे & 


चत्तारि सरण पवज्जाभि-अरि्दते सरण पव- 
ज्जामि, सिद्धे सरण पवज्जामि, साहू सरण पवज्जामि, 
केवदिपप्णत्त धम्मं सरण पवज्जामि ॥ ७५ 
अर्थ--हू चारने शरण तरीके अगीरार रर दँ-अरिहेतेने 
शरण अगीकार कर दु, सिद्धोने शरण अगीफार कर दु साधु 
आनि क्षरण अगीकार पर छु अने केवहिए परस्पेर धर्मे शरण 
अगीकार्‌ फर डु ७ 
, पाणाइवायमटिअ, चोरक महण दविणमु् । 
कोह माण साय, रोम पिज्जि तहा दोस ॥८॥ 


( ३९६ ) नवपदं श्रिथि विगेर सग्रद॥ 


कहं अन्भर्खाणं, पेसुन्न रअरउसमाउत्त 1 
परपरिवायं माया-मोस मिच्छत्तसछठ च ॥ ९ ॥ 
अ्थे-पाणातिपात [ दसा ]› यृपायाद, चेरी, मेवुन [ द 

सेवन] द्रव्य [यन-ान्पादि पोद्गलि वस्तु] नी मूनम, शोप 
मान मापा, लमः राग तेमन द्वेष, ठेर; अभ्पाख्पान [ परने 
आज देब], चादी अने रति अरति युक्त; परपरिपाद मायू 
पाद अने पिभ्याचदरय ८-९ 

(0 (4 

बोसिरिु इमाई मुर्मग्ससमग्गविग्भूञाइं । 

दुग्गहनिवैषणाई अदट्भारस पावरठाणाहं ।। १०॥ 


अर्थ--मोक्षमार्मना ममनेने पिष अतराय फरनारा अने भादी 
मतिना कारणभूत एवा ए पूर्वोक्त अदर पापस्यानोनि [दे आप्रा) 
त्र वेसर [याग कर] १० 


पुगोह्‌ न्थ मे कोड, नाहमन्नस्स कस्स 1 
एव अरदौाणमणसो, अप्पाणमणुसासई ॥२९। 


अ्यै-हु एर्टो दु, स्दार कोई नथी, ह अन्य फोढनो नयी, 
्‌ मकारे अग्लान चिनत्तवान्गे [ सावधान यिच्तवाब्ग ] आत्मानि 
शिखामण अपिं २१ 


पोरिसी ष्रेपि मूत्र ॥ (३९७) 
एगो मे सासओ अप्पा, नाणदसणसज्ञओ 1 
तेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे सजेगलख्खणा ९२ 
अर्य--शान्वनो [सदा काज-निलय रदेनासे] अने ज्ञान दर्॑न 
युक्त, ए मासे आमा दे, वाङीना सयोग रङ्णवाा स्र मायो 
माराथी गाव जयात्‌ मारायी जूढा ठे ४२ 
संजोगमुला जीवेण, पत्ता दुखपरंपरा 1 
तम्हा सजोगसतवध, सव तिविदेण बोसिरिअ 1१२ 
अर्ध--सयोग (८ धन इट्वादिरू) डेमूग्कारणजेमु वी 
डु खनी प्रणी जीवि माप्त क्री छेते मदे सयोग समघमे धिवि 
( मन, वचन, कायाए ) बोप्िराव्यो छे १३ 
ऋअरिहतो मह देवो, जावज्जीव सुसाहणो युत्मो 
जिणपप्णत्त तत्त्‌, इअ सम्मत्त मए गहिअ ॥१४॥ 
अर्थ--यावजञ्जीव धी अरिदव म्हारा देव छे, सादुयो म्दारा 
शुर छ, वीतराग देव मस्र तत्व (धरम) मने मान्य छे, ए मङारे 
सम्यवन्यने मे ग्रहण क्यु १४ 
खमि खमाविअ,मह खमि, नकाय] 
सिदद साख आलोयणह, सुञ्‌. 


(३०८ ) नवपद्‌ व्रिधि विगेरे सग्रह ॥ 








अर्ध-पर्यं जीव निायोने खमार्यीने अने खमीने हु (र्ट 
फे) मास सरवै अपराधो समो, सिद्धी स्षीपू्व ह आलोचना 
कर द, मारे रोदनी सथि वेर्माव नयी १५ 
सव्र जीवा कम्मवस्, चउदद्राज भमत । 
ते मे सव्व खमाग्रिया, मुञ्यवि तेह खमत \१६॥ 
अर्ै-सरमे जीयो कमेघदायी चोद्‌ राजलो्ने विपे भगे ठते 
स्ने म समाव्याठे मने पण तेभो खमे १६ 
जज भणेण वद्धः ज ज वाएण भाक्षिय पाव॑। 
ज ज काएण कय, मिढठामि दुकड तस्स ॥ ९७ ॥ 
अर्थे-जे जे पाप मनपहे पथायु, मे जे पाप वयन वे छाम 


मनेभेजे पाप कायावरे फरायुदेते मार ( स्प) पापफोगट 
थानी अर्थात पे पापनो भिन्यामि दुक्ड द्उ दु १७ 


॥ देव वाद्वानी विधि ॥ 


~~ ° ~~ 


„ अभम समाससण द्‌, इरियावदी पडिकरमी 
सभगरस कदी, -उक्तरयासण माखीने खमा० इच्छा० चै- 


देवं बादणनी विमि ॥ (६१९) 


त 
यवदन करं 9 इष्ठ कदी वैलयददुन क्री नपुदयुणं 
अने जयवीयराय [आमभवमपल पुषं एही, तमा? 
द चैत्यवद्न्‌ करी, नसुदयुण द उना पर अि- 
हतं चे० अन्नरथ० १ नयकर सड° पौ नमोऽ» 
पेटी ओय कटेवी रोगस त्रवेपे० ! नरका. 
रकाड० धीजी भोय पुख्षख्टी हम्म १ नर- 
कारकाउ° च्रीजी भोय, तिदय वदाय परेपा्रस्य० 
९ नवस्ारकाञ० पारी नमाह बरौ भय करी 
वेसीने नसुतयुण कदीनि वीम वा प्री साफक 
चार थोडओ कदेव, पयर शु अपतिये० समा” 
जावतकंवरि° नमा्द्‌ री सपन (उवसं 
अभया वीज) कटेषु गो अपर (८ 
भवमसखडा सुधी ) क्छ एवमा चर“ 
करी, नघुखयुण कीनि अये दधी 
त्यारपदी पिधि करतार हीय > 
च्छामि दुग्कड दजन, र बयः 
सन्खाय ` प वपञमने न 


ः 





(४०० ) नवपद विधि फिगेरे सग्रदो। 
4 
उञ्चायने माटे एक खमा० दइ इच्छा० सञ्ज्ञाय करर 
इह कही नवकार गणी उभड़क पगे वेसी एफ जण 
मन्हजिणाणनी सज्त्राय कहे ८ व्यारपछी नवकार 
न गणवो ) 


€669664896686965886 
॥ इति नवपद विधि व्रिगेरे समह्‌ ॥ 
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